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समर्पण 

भंवरलाल प्रज्ञा चक्षु थे । स्वर्गीय विजयसिहजी “पथिक” के शिष्य 
थे । उन्हीं की प्रेरणा से वे भारत के इतिहास में प्रसिद्ध मेवाड़ के विजो- 
जिया किसान - सत्याग्रह के संदेशवाहक बने । वे राजस्थानी भाषा में 
ग्रामीण गीत बनाते थे और घूम-बूम कर गांवों के स्त्री-पुरुषों और बच्चों 
में उन्हें सुनाकर किप्तान पंचायत के म्रान्दोलत को वल पडचाते थे । उतका 
“प्रान-मान मेवाड़ा राणा प्रजा पुकारे रे गीत बहुत लोकप्रिय हुआ था | 
उसके प्रचार के प्रभाव से क्षुब्ध होकर उदयपुर और बून्दी राज्यों की 
सरकारों ने उन्हें कारावास की सजा दी थी । वे मेरे सायी, प्र जनादेवी के 


स्मेहभाजन और जनता के प्रेम पात्र थे। उन्हीं को मैं यह पुस्तक सस्नेह 
समपित करता हूं । 


_ रास्नच्तारायएा च्ोध्यरी 
अजमेर, 
दिनांक 22-11-1983 
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== सापादकाय = 


प्रस्तुत पुस्तक के लेखक श्रद्ध य रामनारायणाजी चौधरी राजस्थान 
के जाते-माने लेखक, सम्पादक और प्रमुख गांधीवादी नेता हैं । श्राप 
स्वतंत्रता सेनानी होने के साथ ही भारत की प्रथम ऐतिहासिक सफल 
किसान-क्रान्ति-विजौलिया किसान-सत्याग्रह के प्रणेता एवं संचालक 
सुप्रसिद्ध क्रान्तिकारी नेता स्वर्गीय श्री विजयसिहजी पथिक के प्रमुख 
साथी-सहथोगी रहे हैं विजीलिया का किसान-श्रान्दोलन, राजस्थान सेवा 
संघ के तत्वावधान में चला जिसके श्रध्यक्ष श्री विजयसिहंजी पथिक और 


मंत्री श्री रामनारायणाजी चौधरी थे । 


भारत के प्रथम प्रधानमंत्री स्व. पण्डित जवाहरलालजी नेहरु के 
स.थ भी आपने लगभग दस वर्ष तक देश-सेदा का कार्य किया । इस 
बीच पंडितजी की ओर से कुछेक वार चौधरीजी को सत्ता-पद की 
भी पेशकश की गई मगर कट्टर गांधीवादी होने के कारण चौधरीजी ने 
इस पेशकश को THAT के साथ अस्वीकार कर दिया । पण्डितजी के 
प्रधानमंत्री-वाल में चौधरीजी भारत सेवक समाज के सूचना मंत्री तथा 
समाज के विभिन्न भाषाओं में प्रकाशित होने वाले पत्रों के जहां सम्पादक 
रहे वहां पंजाब मंत्रिमण्डल के सलाहकार वोडं के अध्यक्ष भी रहे हैं। 


श्रकाली-दल के तत्कालीन नेता मास्टर तारासिह और सरकार के 
बीच के मतभेदों को सुलझाने में भी श्री चौधरीजी की उल्लेखनीय भूमिका 
रही 1 ATT, पुराने क्राम्तिकारियों को सरकार से सहयोग करने हेतु भी 
प्रेरित किया । श्रापको जहां महात्मा गांधी के निकट सम्पर्क में रहने का 
सौभाग्य प्राप्त हुआ वहां श्रापने गांीवादी-साहित्य के लगभग पचास 
हजार Feat का ग्र ग्रोजी व गुजराती से हिन्दी में अनुवाद भी किया | 


श्री चौधरीजी का कार्य -कषेत्र मुख्य रूप से त्रमशः राजस्थान, दिल्ली 


ग्रौर पंजाब रहा । प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरु के देहावसान के बाद 
श्राप पुनः राजस्थान के केन्द्र नमर श्रजमेर लौट आये और पुस्तक-लेखन 


के कार्य में ही रुचि ले रहे हैं । 
बैसे aaa चौधरीजी से मेरा सम्पर्क काफी पुराना है लेकिन उनके 
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पुनः सत्‌ TPES AAA साने पार्तः ह म्यी FHA बढ़ता 
हुआ ATT आत्मीयता का रूप ले चुका है। 


श्रद्धेय चौधरीजी ने इस पुस्तक के सम्पादन का भार मुझे सौंपकर 
एक प्रकार से मुझे सम्मानित करने के साथ अगाध ग्रातंमीयता' श्रौर श्रपने- 
पन का ही परिचय दिया है। इस श्रपनेपन के लिए मैं किन शब्दों में 
श्राभार व्यक्त करू ? 


जहां तक प्रस्तुत पुस्तक की सामग्री का प्रश्न है, यह चौधरीजी के 
संस्मरण और श्रीमती अजनादेवी के जीवन - चरित्र से घुलीमिली 
एक सशक्त एवं अधिकृत ऐतिहासिक कहानी है । 


प्रस्तुत पुस्तक पढ़ते समय ऐसा लगता है कि हम एक दिलचस्प 
कहानी पढ़ रहे हैं जिसके सहारे पराधीन भारत की सामाजिक एवं राज- 
नैतिक परिस्थित्तियों से अवगत होते हुए देशभक्ति पूर्ण कार्यों का संक्षिप्त 
विवरण सहज, ही पा जाते हैं। पुस्तक की भाषा सीधी और सरल होने के 
साथ प्रभावशाली भी है । 


दि इस पुस्तक के वारे में एक वाक्य में ही सब कुछ कहना हो तो 
मैं यही कहना चाहूँगा कि राष्ट्रीय-भावता की दबी चिगारियों को इस 
पुस्तक से पुनः शुद्ध और ताजा gar मिलेगी । 


62, महावीर कॉलोनी -- Mari Ba डाची 
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a जनादेवी ने अपने 60 वर्ष के लम्बे सेवा-काल में कभी प्रसिद्धि नहीं 
चाही । हमारा जिन संस्थाश्रों से सम्बन्ध रहा उनमें यह वृत्ति ही नहीं थी । 
इस कारणा हमारे श्रच्छे से अ्रच्छे और प्रमुख कार्य कर्ता लगभग अज्ञात 
हु रहे । परन्तु हाल में ग्र जनादेवी के निधन पर कुछ प्रियजनों ने उनके 
स्मारक का £िचार भी रखा है । एक-दो से जो नजदीकी साथी थे भ्र जना- 
देवी की जीवनी लिखने का सुभाव दिया । उनका प्रस्ताव यह था कि हम 
दोनों का ही जीवन वृतान्त सम्मिलित रूप में लिखा जाय । मुझे अपने को 
बीच में लाने पर संकोच था | परन्तु वस्तुस्थिति यह है कि ga दोनों का 
सावंजमिक-जीवन व्यक्तिगत-जीवन की भांति ही इतना श्रभिन्न हो गया 
था छि मेरे लिये हर अच्छे काम में ग्र जनादेवी का परामर्श और सहयोग 
ग्रनिवायं रहा | इससे एक के वारे में लिखने पर दूसरे का उल्लेख टाला 
नहीं जा सकता था । यह सव सोचकर यह पुस्तक मुख्यतः श्र जनादेवी को 
जीवनी होने पर भी एक प्रकार से यह मेरी भी आत्मकथा बन गई है । 


हमारे छः दशक सावंजनिक इष्टि से भी इतने घटनापूर्णं रहे कि 
यदि उन सबका वर्णन किया जाय तो एक भारी भरकम पोथा ही बन 
जाय | इसलिये मैंने महत्वपूर्ण घटनाश्रों का ही इन पृष्ठों में समावेश किया 
है । भाई राधाकृष्ण बजाज ने यह ATAT प्रगट की है कि एक आधुनिक 
वीरांगना के त्याग, तपस्या और सेवामय दीघं जीवन से भ्रगली पीढ़ियों 
को कुछ प्रेरणा मिलेगी । भगवान उनकी यह आशा पूरी करें यही 
प्राथना है । 


-- qamya Atad 
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सम्पन्न परिवार में हुप्रा । वे लोग सिंधी कहलाते थे और उनका 
व्यापार बंगाल के जलपाई गुड़ी शहर में चाय का और श्रीमाधो- 
पुर में कपड़े का था | अंजनादेवी के पिता का नाम बलदेवरामजी 
था । वे कस्बे की पंचायत में एक पंच के पद पर थे । 


श्रीमाधोपुर में ही मेरा ननिहाल था। मेरे नाना मनीकरणा 
हरभजनका भी नगर पंचायत के एक पंच थे। 1908 में मेरी 
माता छोटीबाई जब पीहर गई तो उन्हें नानाजी ने एक लड़की 
दिखलाई जिसकी उम्र 11 वर्ष, रंग गोरा और नख-शिख सुन्दर 
था । उसका नाम ऐजन बाई था । यह बाद में बदलकर अंजना 
देवी हो गया । वे बलदेवराम जी क्री सबसे बड़ी संतान थीं | मेरी 
माँ को लड़की पसन्द ग्रा गई और सगाई कर दी गई, उन दिनों 


लड़के - लड़कियों को परस्पर मिलने या देख लेने का रिवाज" ” 


नहीं था और न लड़कियों को पढ़ाने - लिखाने का । मैं उस 
समय 13 ag का था और जयपुर में मिडिल का विद्यार्थी था । 

मेरा जन्म विक्रम संवत्‌ 1952 तदनुसार ईस्वी 1895 
में नीमकेथाने में gar । 1908 की गामियों की छुट्टियों में जब मैं 
जयपुर से नीमकेथाने गया तो मेरी नानी के बुलाने पर श्र मा- 
धोपुर भी चला गया । वहां एक जीमणावार में नानाजी मुझे भी 
ले गये ate एक लड़की दिखाई | वह एक मोटे से गोरे सज्जन थे, 
जो लड़की के पिता बताये गये, उनके पास वह खड़ी थी । इगारा 
करके बोले “ या तेरी बींदणी छै ” मैंने थोडी देर उधर देखकर 
ate नीची कर लीं | लोटकर नीमक्रेथाने पहुंचा तो मां ने पूछा : 
“छोरी देखो, कसीक छे? मेरे मु हसे भी निकल गया-“चो बी 
छं । मैंने सिर फुका लिया । मेरी माँ भी मुस्करा दी । | 


मेरे पिता मुरलीधरणजी मुख्यत: तो वकील ही थे, साथ में 
कुछ ब्यवसाय Alt खेती - बाड़ी भी कर लेते थे । हम चौधरी 
कहलाते थे क्योंकि फसल का कृतां श्रर्थात्‌ भ्रनुमान कराने से हम 
राज्य श्रौर किसान के बीच की कड़ी थे । दोनों से हमारा अच्छा 
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सम्पर्क और संबंध था, इसलिये दोनों ही पक्ष चौधरियों का 
लिहाज रखते थे श्रौर हम क्रिसानों को कुछ रियायतें दिला सकते 
थे । इस सेवा के बदले राज्य से हमें कुछ जमीन भी मिली-हुई 
थी । हमारा मूल स्थान कांवट कस्बा था जहां हम हवेली वाले 
कहलाते थे क्योंकि वह पहाड़ी जैसे ऊचे स्थान पर और वहां 
वनने वाला पहला TERT मकान था । उस समय की निर्माण कला 
की यह at थी कि सौ से अधिक वर्ष बीत जाने पर भी जब मैं 
कांवर गया तो हमारी हवेली का कुछ नहीं बिगड़ा था । 


मेरे दादा चेनसुखजी कांवट से नीमकेथाने चले गये थे जो 
जयपुर राज्य के तंवरावटी जिले का केन्द्र था । वहां वे सीकर राव 
राजाजी के जो रियासत के सबसे बडे जागीरदार थे जिले में 
प्रतिनिधि नियुक्त कर दिये गये । इस हैसियत से वे निज़ामत 
(जिले का यही नाम होता था) के वकीलों में सर्वप्रथम माने जाते 
थे att नाजिम (जिलाधोश) के दरबार में उसकी. गही का कोना 
दवाकर प्रथम स्थान पर dod थे । उन्हें जागीर की श्रोर से एक 
डेरा (मकान), एक घोड़ा और एक सिपाही मिलता था । मेरे 
पिता मुरलीधरजी, चेनसुखजी के छोटे भाई थे परन्तु उनके द्वारा 
गोद ले लिये गये थे | जब पिता ने बडे भाई के निधन के बाद 
वकालत का पद सम्भाला तब वे केवल 16 वर्षे क थे परन्तु बुद्धि 
तीव्र थी और बड़े भाई ने उन्हें काम श्रच्छी तरह सिखला दिया 
था इसलिये गृहस्थ और कारबार की जिम्मेदारी निभाने में उन्हें 
बिशेष कठिनाई नहीं हुई । उस समय उदू राजभाषा थी । मेरे 
पिताजी जिले के संभ्रांत लोगों में पहले शिक्षा प्रमी थे । इसलिये 
उन्होंने मुझे उद्‌ के बाद भ्रग्रेजी की शिक्षा के लिये सरकारी. 
प्राइमरी स्कूल में भर्ती करा दिया । वहाँ की पढाई पूरी होने पर 
पिताजी ने मुझे जोबनेर जैसे दूर स्थान पर ले जाकर वहां के हाई 
स्कूल भ्रौर छात्रालय में रख दिया | वहां जी न लगने के कारणा 
मुझे जयपुर ले जाकर वहां के महाराजा हाईस्कूल में सातवें दज 
में दाखिल करवा दिया गया । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya wate. Chennai and eGangotri 


1911 को बसंत पंचमी के दिन हमारा विवाह gat । उस 
समय अ जनादेवी का चौदहवां भ्रौर मेरा सोलहवां साल था] 
विवाह धूमधाम, लाड - प्यार ae रीति रिवाज से भरपूर था । 
कुरितियां तो अनेक हुई site फिजूल खर्ची भी काफी की गई। 
लगभग 100 पुरुषों की बारात, ऊटों घोड़ों पर ग्रौर दूल्हा रथ में 
सवार होकर दिनभर के सफर के बाद श्रीमाधोपुर पहुँची जहां | 

न्या पक्ष की ओर से स्वागत समारोह Ear | 


रस्में तो बहुत सी हुई । मैं इन सबको एक तरह से कुरीतियां - 

ही मानने लगा था क्योंकि AIT जयपुर में 
राष्ट्रीयता के संस्कार मिल चुके थे । परन्तु उस जमाने में माता- 
पिता को नाराज करने का दुःसाहस किशोरों में पैदा नहीं हुआ 
था । दूसरे मुझे तो विवाह की खुशी में और सब बातें नगण्य लग 
रही थीं । दहेज की बीमारी ध्रभी तक फैली नहीं थी । विदाई 
के समय स्त्रियों ने मिलकर एक गीत गाया Mey कहा जाता 
है यह वियोग - वेदना से इतना भरा था कि कन्या पक्ष के लोगों 
के नेत्र तो सजल थे ही, विवाह के हषं में रत दूल्हे को ata भी 
भरने लगीं । 


विदाई 


चौथे दिन बरात नीमकेथाने लौट we) प्र जनदेंत्री के 
साथ एक araa भी पीहर से आई थी । हम केवल तीन दिन साथ 
रहे । पिता और भाई के कुछ ही समय पहले ही चल बसने के 
कारणा श्रजनादेवी को तो विवाह का आनन्द महसूस नहीं हो 
रहा था, परन्तु मुझे तो था ही, वे संकोचशील स्वभाव कीं भो 
थीं । जब मैंने पढने लिखने को ग्रावश्यकता बताई तो वे बोलीं 
“qeat - लिखवा वाली Seat - लिखवा वाली लुगायां तो जल्दी विधवा हो जाय छे तो जल्दी बिधवा हो जाय Bi’ 
मैं तो उस समय तक राष्ट्रीयता ग्रौर समाज सुधार के रग में रग 
चुका था । मैने उन 3 दिनों में भ्र जनादेवी को खूब समझाया कि 
शिक्षित पति ग्रौर ्रशिक्षित पत्नी में प्रेमं नहीं हों सकता । अन्त 
में उन्होंने हथियार डाल दिये और कह दिया ' met aia छे” 


9 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
थे खोगा जयांई कर eq गी ।” मैंने पहले मोचे पर इस सफलता से 
संतोष कर लिया Me अनेक मधुर स्मृतियां लेकर जयपुर चला 
गया जिनके कारण दो - तीन महीने पढाई - लिखाई में जी नहीं 
लगा। 
भगवान की बड़ी ही कृपा थी कि उन दिनों हनीमून की 
बीमारी नहीं चली थी । वेसे तो शादियां प्रायः छोटी saw 
होती थी, इसलिये पति-पत्नी के एकान्त में जाकर आजकल की 
तरह महीने बीस दिन भोग - विलास में रत रहने का सवाल ही 
नहीं .उठता था परन्तु असलौ बात यह थी कि हमारी संस्कृति में 
कुछ रीति रिवाज ऐसे रखे गये थे जिनसे बाल-विवाह की हानियां 
कम हो जाती हैं और दाम्पत्य संबंधों में ताजगी बनी रहती है । 
उदाहरणार्थ विवाह के बाद मुकलावा (गौने) का रिवाज था 
जो ग्रामतौर पर तीन वर्ष में होता था । बाद में भी बह कई वर्ष 
तक साल में कुछ महीने पीहर चली जाती थी । इससे दोनों श्रोर 
मिलन को तीव्र प्रतीक्षा रहतो थी जो विवाहित जीवन में रसमय 
नवीनता बनाये रखती थी । पीहर में 'ब्यावली बेटी” (विवा हिता 
पुत्री) का अन्य भाई बहनों और बहुग्रों से श्रधिक आदर किया 
जाता था ताकि उसे यह महसूस न हो कि उसके स्वजन उसे 
पराये घर भेजकर उसे भूल गये हैं 
हमारे मामले में गौना एक वर्ष में ही हो गया क्योंकि 
संयोगवश मेरी छोटी बहन के विवाह का श्रवसर ग्रा गया और 
उसमें हम दोनों का शरीक होना अनिवार्यं था | इस वार ग्र जना- 
देवी के व्यवहार में परिवर्तन था ale ऐसा लगा कि ये विवा हित 
जीवन का सुख श्रनुभव करने लगी हैं। मैं लगभग एक सप्ताह 
नीमकेथाने रहा और मैंने उन्हें aga विचारों के लिये पूरी 
तरह से agga बना लिया, फिर भी उन्हें साक्षर बनाने का | 
महत्वपूर्ण कार्य तो बाकी ही था । 


शिक्षण में कठिनाई | 
इसमें बड़ी कठिनाई मेरी मां की ओर से आई । वंसे तो वे 
बड़ी उदार स्वभाव की थीं और हम दोनों पर उनका अगाध स्नेह 
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था । ग्रजनादेवी घर के कामकाज, गीतों, सिलाई, मेंहदी मांडने 
आदि में दक्ष थीं aoea सभय R eneg भी 
मां दूसरी agai कौ अपेक्षा इनसे अधिक प्रसन्न थीं । परन्तु 
सामाजिक मामलों में बड़ी कट्टर थीं । स्त्रियों के. पढ़ने-लिखने की “-- 
वे घोर विरोधी थीं, दिन में हम दोनों बात “नहीं कर सकते थे 
ग्रीर कोई वेटा उनके देखते अपने बच्चों को गोद में नहीं ले 
सकता था । ऐसी हरकतें उन दिनों बेहयाई मानी जाती थीं । 
मैं जब गर्मियों की छुट्टियों में घर पहुंचा तब अ'जनादेवी को 
साक्षर बनाने का ES संकल्प लेकर गया था। मां का कमरा 
हमारे कमरे के बराबर ही था | रात को देर तक कमरे में रोशनी 
रखना भी निर्लज्जता समभी जाती थी इसलिये मुके कमरे की 
खिड़कियां da करके और कानाफूसी से काम लेकर पत्नी को 
अक्षर ज्ञान कराना पड़ा |, पहले साल में उन्हें केवल वरांमाला 
ही सिखा पाया था । एक दिन भूल से रास्ते की तरफ की खिड़की 
कुछ खुली रह गई तो पड़ौसिन ताईजी ने मां से शिकायत कर 
दी कि रामनारायण तो आधी रात तांई जाग रहया छा । दूसरे 
दिन अ जनादेदी की खबर ली गई और आगे हमें अधिक सावधानी 
रखनी पड़ी । 
दूसरी गर्मियों की छुट्टियों में मैने ग्र जनादेवी को ATA 

और संयुक्ताक्षर सिखाकर इतना ग्रभ्यास करा दिया कि वे काम 
चलाऊ लिखना और पढ़ना कर सकती थीं । प्नब पत्र व्यवहार का 
प्रश्‍न श्राया तो छोटी बहन को माध्यम बताकर पिताजी की राय 
मांगी गई । वे यह तो पसंद नहीं कर सकते थे कि परिवार के 
बाहर किसी मित्र के मार्फत हमारा पत्र व्यवहार हो इसलिये 
उन्होंने उदारतापूर्वक स्वयं ही माध्यम बनना स्वीकार कर लिया 
ग्रौर उनके द्वारा बहन के हाथों मेरे पत्र अंजनादेवी को मिलते 
रहे । मेरे पत्रों में खास विषय समाज सुधार और देशभक्ति के ही 
होते थे । रुबरू तो मैं चर्चा करके उनका मानसिक विकास करता 
ही.था। 1 19 ISTE YA 

pP के पर्दे की कठोरता | 

gad हमारे यहां विशेष रूप से सख्त था क्योंकि चौधरी लोग 
शजवर्गी माने जाते थे इसलिये उनकी स्त्रियां दिन में बाहर नही 
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निकलतो थीं । हम AIA को साधारण वश्यों से ऊचा भी मानते 


थे भर तंवरावाटी जिला जो हमारा ग्रपना इलाका था वहां के 
वेश्यों की लड़कियां विवाह में हम ले तो लेते थे, मगर उन्हें ग्रपनी 
लड़कियां देते नहीं थे । मुझे यह संत्र वाहियात बातें लगती थीं 
ate मैं ग्र जनादेवी का पर्दा छुइवाना चाहता था परन्तु घर में 
मेरी मां की पिताजी से भी ज्यादा चलती थी । शायद इसका 
कारण माँ का ग्रसाधारण रूप था । वे उम्र में भो पिताजी से छः 
महीने बड़ी थी इसलिये घर में रहते हुये तो पद में जरा भी कमी 
कर सकने की श्राशा नहीं थी । उधर मैं राजस्थान के afe नेता 
पडित. अजुनलालजी सेठी की प्रेरणा से क्रान्तिकारी दल में 
'शरीक हो चुका था और एक संदेशवाहक का काम करते हुए 
1915 के बनारस षडयन्त्र केस में फंसते-फंसते बचा था | 


बाहर को हवा 


अब मुझे श्रजनादेवी को घर की चार दीवारी से बाहर 
निकालने को धुन सवार हुई । परन्तु मां को मनाना बहुत कठिन 
था । मैंने पिताजी से कड़ा कि मैंने देशसेवा का व्रत लिया है श्रौर 
पत्नी को भी साथ. रखना चाहता हूं । वे मेरी भावनाओं को 
समते हुए सहमत हो गए परन्तु मां के सामने जब चर्चा हुई 
तो वे बोली “मेरी बहूं तुम्हारे साथ कहां - कहां भटकती फिरेगी, 
q जहाँ चाहे जा लेकिन इसे में नहीं भेजूगीं ate उन्होंने 
ग्र जनादेवी से पूछा कि तेरी इच्छा क्या है ? इस पर भ्र'जनादेवी 
ने जो बुद्धिमता श्रौर चतुराई से उत्तर दिया उसने सदा के लिए 
मां को मना भी लिया और मेरी जीवन की हर परिस्थिति नें सांथ 
देने का संकल्प भो निभा लिया । उन्होंने कहा -“मुमे तो आपकी 
आज्ञा भी शिरोधार्य है ज शा रहार कहता आता ग्राप रामायण को बहुत मानती 
हैं। उसमें जब भगवान i आतमाओर a aa सीताजी जब भगवान वनवास के लिए जाते हैं तब सीताजी 
कया श्राराम भौर सुख भोगने भ्रयोध्या में र्क गई थीं! वे भी 
पति के साथ वन-वत भटकती रहो भीर पत्नी का ede साथ वन-वन भटकती रहीं भौर पत्नी का क्त्य 
निभाया ।” इतना सुनते ही मां के आंसू बह चले और उन्होंने 
तुरन्त अपना विचार बदलकर श्र जतादेवी को मेरे -साथ भेज 
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के समथ भर जनादेवी को हम लोगों के साथ गांव में घोड़ों पर 
भी जाना पड़ा और मां ने इसकी आलोचना की तब उनकी 
चतुराई ही काम प्राई । “जिस तरह यहां ऊटों पर चढ़े बिना 
काम नही चलता इसी तरह उस जंगल और पहाड़ों के इलाके में 
घोड़ों पर ही सत्रको चढ़ना पड़ता है और कोई सवारी है ही 
नहीं 1” इस प्रकार प्र जनादेत्री. ने कट्टर विचारों वाली मेरी मां 
को अपने APA बनाकर ही प्रारंभ के 15-20 वर्ष प्रत्यन्त कट्टर 
समाज में सार्वजनिक जीवन प्रारंभ क्रिया । राजस्थान में इस 
प्रकार का यह पहला उदाहरण था | 


पहले रामगढ (शेखावाटो) में शिक्षक बनकर गया । मेरे 
अनेक विद्यार्थी भी श्र'जनादेती के Taq व्यवहार से बहुत 
निकट श्रा गये थे । एक तो हमारे साथ हो रहकर हमारी Bar 
करने लग गया था । बाद में वह एक स्थानीय नेता बन गया 
था । रामगढ़ में घर के बन्धन से छुटकारा मिला, मगर वह तो 
रूढिवाद का नीमकेथाने से भी ग्रधिक कट्ररगढ़ था। इसलिये 
पर्दा नहीं छुड़ाया जा सका, वह Bel एक हद तक बम्बई की मगन 
बहुन नामक जेन विधवा द्वारा संचालित श्राविका ग्राश्रम में जहां 
मैने ग्र जनादेवी को कुछ समय के लिये रख दिया । | वहां घु घट 
दूर हुश्रा, कुछ अ्रच्छे विचार मिले, साक्षरता में वृद्धि हुई भौर कुछ- 
कुछ सावंजनिक समारोहो में जाने की रूचि उत्पन्न हुई | 


इससे पहले रामगढ़ में ग्र जनादेवी ने 'टामकाका की कुटिया' 
नामक दासप्रथा विरोधी पुस्तक पढ़ी तो गुलामों ale पीडितो 
के प्रति होने बाले श्रत्याचारों ने उन्हें द्रबित कर दिया । एक 
स्थानीय घटना से भी वे बहुत प्रभावित हुई । रामगढ़ में पोद्दार 
भ्रौर खेमका नामक दो सेठ घरानों में जमीन का कोई झगड़ा था | 
जागीरदार ने पोद्द्रारों के पक्ष में निर्णय किया । उसे लेमकों ने 
अन्याय माना श्रौर हिजरत (देश त्याग) का आश्रय लिया । जब 
उनके सामान की गाडियां भौर परिजन प्रियजन बाजार से निकले 
तो मेरे साथ अंजनादेवी भी प्रक्षेक थी । उन्हें यह दृश्य देखकर 
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arg प्रा गये । इतना ही- नहीं, अनेक दर्शक भी रो रहे थे । इससे 
पोद्दार भो प्रभावित हुए और वे खेमकों को मनाकर वापस ले 
आये । इसमे मेरी तरह अंजनादेवी पर भी यह ग्रसर पड़ा कि 
alos SOU ee कष्ट उठाकर दूसरे का हृदय परिवतन कराने की जो 


Ri Ta भारत में प्राचीन काल से थी उसी को गांधीजी ने 
Ee ee टन का नया रूप देकर अन्याय निवारण का एक शक्तिशाली 
अस्त्र बता arg | 5 
वर्धा में 


1916 में सेठ जमनालाल जी बजाज के निमंत्रण पर हम 
वर्धा चले गये । वहां मुझे मारवाडी विद्यालय में शिक्षक का 
काम और समाज सुधारकों का सान्निध्य प्राप्त हुआ | अंजना- 
देवी का साहस भी बढ़ा और यद्यपि सेठ जमनालालजी बजाज 
की पत्नी जानकीदेवी का संकोच तो अभी तक दूर नहीं हुआ 
था तथापि अंजनादेवी . रुढिवादियों è विरोध के बाबजूद खुले 
मुह स्कूल जाने लगी । कुछ भ्रसें के बाद जब सेठजी की सहायता 
से मैने स्वदेशी भंडार खोला तो मेरे साथ ही श्रजनादेवो ने भी 
स्वदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल करने का ब्रत ले लिया । इससे भी 
ait बढकर जब 1 अगस्त 1920 को लोकमान्य तिलक का 
स्वर्गवास हुआ और उसी दिन मेने उनके चित्र के सामने सिर 
नवा कर झाजन्म देशसेवा की प्रतिज्ञा की तो ग्रजनादेवी भी 
भावपूर्ण मुद्रा में प्रतिज्ञाबध्द हो गई । मेरे हर्ष का कोई ठिकाना 
नहीं था । | 

त्रिमूति के दर्शन 

` इससे भी महत्व पूर्ण घटना हुई राजस्थान के श्रादि. नेता 
पं. We नलाल सेठी, ठाकुर केसरीसिह बारहठ भ्रौर विजयसिंह 
जी पथिक की त्रिमूति का वर्धा भ्राना । ग्रजनादेवी का तीनों से 


घनिष्ठ सम्पर्क हुआ ग्रोर उनके पित तुल्य स्नेह रौर त्यागमय. 


जीवन को प्रेरणा प्रबल रूप से मिली । । 
- अत्याचारों को प्रदर्शनी, | 


ara 
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` दिसम्बर, 1920 में नागपुर की ऐतिहासिक कांग्रेस हुई 


जिसमें गांधीजी का अ्रसहयोग कायंक्रम श्रौर कांग्रेस का नया 
विधान शस्त? हुरी उसे 'एक'ण्चिशिष'बास“यईतहु्कि देशी 
राज्यों की जनता को भी प्रतिनिधित्व दिया गया । इसी भ्रवसर 
पर पथिकजी के नेतृत्व में रियासती प्रतिनिधियों ने देशी राज्यों 
के श्रत्याचारों की एक प्रदर्शनी लगाई जिसमें वहां स्त्रियों पर 
होने वाले जुल्मों के रोमांचकारी हश्य प्रस्तुत किये गये । इस 
प्रदर्शनी की रचना में ग्र जनादेवी ने सक्रिय भाग लिया । काँग्रेस 
के अधिवेशन का भी उत पर बड़ा प्रभाव पड़ा | नतीजा यह हुश्रा 
कि 1921 के आरम्भ में जब पथिकजी ने राजस्थान सेवा संघ 
की स्थापना की और उसमें मिइनरी जीवन बिताने की प्रतिज्ञाएं 
ली तो अजनादेवी को भी उसे शिरोधार्य करने में हिचक नहीं 
हुई । इससे पहले वर्धा में ही जब वे बापू के दर्शन करने गई प्रोर 
उनके सामने गरीबों की सेवा करने की इच्छा प्रकट को तो बापू 
ने जेवर को उस सेवा में बाधक बताकर उसे छोड़ देने और 
जेवर ससुर के पास भेज देने की सलाह दी तो अंजनादेवी ने 
दूसरे ही दिन उसका पालन कर दिया और फिर जीबन में कमी 
एक Beat भौ नहीं रखा या पहना । इस मुलाकात में मैं भी साथ 
था । मुझसे बापू ने व्यक्तिगत सम्पत्ति न रखने की प्रतिज्ञा 
लिवाई और मैने पेतुक सम्पत्ति का अपना भाग छोड़ने की सूचना 
पिताजी को भेजी तो उस पत्र पर अंजनादेवी के भी हस्ताक्षर 
थे । उसी दिन हम दोनों खादीधारी बने । फिरतो वह इतनी खादी- 
तिष्ठ बन गई fe शुरू में जब खादी छोटे ae की और मोटी 
बनती थी तब दो अ्र्ज जोड़कर उसकी साड़ी पहनने लगीं और 
अन्त में तो भाडने-पोंछने का कपड़ा भी घर में मिलका नहीं आने 
देती थीं। कांग्रेस के काम का जोश भी बापू के दर्शन से इतना 
बढा कि कुछ ही दिनों में ठा. केसरीसिहजी बारहठ को पुत्रो 
चन्द्रमरिणब्राई के साथ मिलकर कांग्रेस के कई सौ सदस्य 
बना डाले | 


1921 के अन्त में ग्रहमदांबाद की गांधीवादी' कांग्र स 
हुई । उसमें मेरे साथ श्रजनादेत्री भी गई। वहां से हमने पहली 
बार साबरंमती AAA देखा | श्रजनादेवी ने वहाँ को व्यवस्था 
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विशेषत्त” भोजनेसिय SA की शव HE Ri और: 
स्त्रियों का प्रमुख स्थान देखकर प्रभावित हुई । वहां की सफाई 
भी उन्हें ग्रतुकरणीय लगीं । 


राजस्थान सेवा संघ 


हमारे जीवन पर गांधीजी की सबसे बड़ी छाप पड़ी राज- 
स्थान सेवा सघ को स्थापना के रूप में | यह ग्ाजन्म गरीबों और 
पीड़ितों की सेवा करने वाले कार्यकर्ताग्रों को संस्था थीं । उसका 
उद्देश्य रोग, श्रज्ञान AX दरिद्रता के गहरे गर्त से प्रजा को 
निकालना समाज का पुन: निर्माण करना ग्रौर उसे साम्राज्यवाद 
एवं सामन्तवाद की दोहरी गुलामी से मुकत करना था । इसी. 
लक्ष्य को प्राप्ति के लिये हमें सारी शक्तियाँ केन्द्रित करनी थीं, 
हमें सामाजिक सन्यासी या सिर्फ भिक्षान्न पर गुजर करने वाले 
ग्रौर सारा समय लगाकर काम करने वाले मिशनरी बनना था | 
हमें व्यक्तिगत सम्पत्ति का. मोह और धामिक रागद्वोष 
छोड़ना: था | 


हमारे संघ का प्रत्येक ग्राजीवन सदस्य श्रपने-श्रपने श्राश्रितों 
के लिये प्रति व्यक्ति 15 - 00 रुपये मासिक से afas नहीं ले 
सकता था । हमारा सम्मिलित भोजनालय था । यह एक प्रकार 
से परायों का होकर भी श्रपनों जैसा ही परिवार था । अंजनादेवी 
इसकी ग्राजीवन सदस्या ग्रहलक्ष्मी थीं । हमें कभी-कभी महिनों 
भी दूध के दर्शन नहीं होते थे । हमारे यहां कोई नौकर नही था Y 
सब काम हम हाथों करते थे | 


बिजौलिया - सत्याग्रह 


इससे पहले पथिक जी चार-पाँच वर्ष से बापू के सामूहिक सत्याग्रह 
के प्रयोग का स्वतंत्र संचालन बिजौलिया में कर रहे थे । यह 
मेवाड राज्य का जागीरी इलाका था । वहां का जागीरदार. प्रजा 
से कठोर भूमि कर व लगान वसूल करता था, ग्रमानुषिक बेगार 
कराता था । उसे दीवानी व फौजदारी अधिकार प्राप्त ये । 
जागीरदार की ज्यादतियों से किसानों मे श्रसंतोष तो था ही, 


16 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


AA AA ee 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and.eGangotri 


दूमरे faga के लिये ऋण वसूली के ग्रत्याचारों से असंतोष 
aaa तीव्र हो गया था । इतने में पथिकजी बनारस - षडयन्त्र 
केस के भगोडे के रूप में वहां पहुंच गये । थोडे ही समय में 
Sata कियातों को संगठित करके जागीरदार के विरोध का 
नेतृत्व धारण कर लिया । विरोध सर्वथा शांत और खुला था 
परन्तु पथिक जी गुप्त रहकर उसे चलाते थे । 


ज.गीरदार की आज्ञाएं न मानना, उसे कोई कर न देना, 
उसको अ्रदालत व पुलिस का बहिष्कार करना, मुख्य कार्य क्रम 
था । साथ ही लोगों ने शराब छोड़ दी, शादी श्रौर मौसर स्थगित 
रखे और जागीर को सारी जमीन पडत रखकर पड़ौसौ राज्यों में 
आवश्यकतानुसार खेती कर ली | वन्देमातरम्‌ सभी स्त्रो-पुरुषो का 
अभिवादन था,.किसान पंचायत में सब शरीक थे 1 उसका संगठन 
व्यापक और हृढ़ था और भ्रनुशासन कड़ा था उसकी अपनी 
पाठशाल।एं थीं । सफाई, समाज सुधार श्रोर स्वदेशी प्रचार का 
काम भी साथ-साथ जारी था । 1921 से बिजौलिया-सत्याग्रह का 
संचालन राजस्थान सेवा संघ ने संभाल लिया । 


राजस्थान सेवा संघ की नीति थी अन्याय का विरोध 
करने की । जागीरदार प्रजा को सताता तो संघ प्रजा का पक्ष लेता 
AYE राजा जागीरदार पर ज्यादती करता तो संघ की सहानुभूति 
जागीरदार के साथे होती श्रौर राजा पर ब्रिटिश सरकार अनुचित 
दबाव डालती तो संघ राजा की मदद करता | 


कायं पद्धति 


संघ के आन्दोलन को कार्यपद्धति यह थी कि जब किसी 
इलाके के लोग भ्रपने कष्टों के निवारण में सहायता लेने संघ में 
आते तो किसी विश्‍वस्त कार्यकर्ता को उस क्षेत्र में भेजा जाता . 
वहाँ पहुच कर वह जनता की तकलीफों और मांगों की जाँच 
करता और उनकी पंचायत का संगठन कर देता, पंचायत संघ में 
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ग्रपना विश्वास प्रकट करते हुए उसके नेतृत्व में काम करने की 


लिखित स्वीकृति दे देती | संघ की सलाह के अनुसार पंचायत 
moat मांगें ठिकाने ar रियासत के सामने दरख्वास्तों के रूप: में 
पेश कर देती । काफी ! इन्तजार के बाद भी सुनबाई न होती तो 

किसान ठिकाने के प्रति सत्याग्रह का एंक या एक से श्रधिक कदम 

उठाते । संघ कम से कम एक अनुभवी कार्यकर्ता किसानों के 
मार्गदर्शन के लिए उन्हीं में रहने कें लिये भेज देता । उसकी 
सलाह से पंचायत लोगों से निश्चित कार्यक्रम पर श्रमल करवाती। 
इधर संघ जनता की शिकायतों का ग्रखबारों में प्रकाशन करता । 
पंचायत की साप्ताहिक बेठकें अवश्य होती थीं । उनमें हरगांव 

के प्रतिनिधि भ्राते थे और सप्ताह भर की खास - खास घटनाश्रों 
पर विचार करते थे। कार्यक्रम में खादी प्रचार, नशा निषेध, 
शिक्षा प्रचार, कुरीति - निवारण, हिन्दू - मुस्लिम एकता बढाना, 
aaga मिटाना श्रौर राज्य व ठिकाने के हानिकारक प्रभावों 

को रोकना मुख्य अंग होते थे । ब्रिटिश भ्रधिकारियों का हस्तक्षेप 
नहीं चाहा जाता था, समझौते की हमेशा वसी ही तैयारी रखी 

जातौ थी जेसी कष्ट सहकर लडने की । जनता की तरफ से 
हिसा न होने देने की सावधानी रखी जाती थी | बच्चों, स्त्रियों 
और युवको में उपयुक्त गीतों .'द्वारा उत्साह कायम रखने की 
बराबर कोशिश की जाती थी | समय - समय. पर मुख्य. केन्द्र 
श्रजमेर से बड़े कार्यकर्ता भी क्षेत्र में जाते रहते थे, संकट की 
स्थिति Gat होने पर स्थानीय कार्यकर्ता किसान मुखियों को 
a Wa पथिकजी के सीधे मागदर्शन के-लिये अजमेर पहुंच 
जाते थे । 


इस नीति के श्रनुसार जब धौलेंपुर राज्य के जाट राजा ने 
झिरो के राजपूत जागीरदारों पर ज्यादतियां कीं तो संघ ने 
झरी वालों को सहायता दी और जब ब्रिटिश सरकार ने उदयपुर 
के महाराणा फतहिहुनी को .बेजा तौर पर दबाना चाहा. लो 
संघ ने महाराणा के पक्ष में ग्रान्दोलन कर उन्हें गदी. छोडने.से 
बचाया | FRE ia 
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यह पिछली घटना aga महत्वपूर्णा थी । बात यह हुई 
कि बिजौलियां - सत्याग्रह के ग्रसर a मेवाड़ में व्यापक 
रूप से ale geal, इन्दौर और ग्वालियर के पडौसो राज्यों में 
किसानों में ज'हृति आई प्रौर कई इलाकों में किसान उठ खडे 
हुए । मोतोलालजी तेजावत ने पथिकजी से प्रेरणा लेकद 
भील प्रधान राज्यों में भी arataa शुरू कर दिया । इससे रिया- 
सतों के साथ - ara ब्रिटिश सरकार भी चौकी और उसने दमन- 
शमन की दोहरी नीति अपनाई | 


जहां - जहां घान्दोलन में हिसा की गंध भी नजर ae वहां 
उसने बल प्रयोग किया परन्तु बिजौलिया ate राजस्थान सेवा 
संघ द्वारा संचालित क्षेत्रों में ग्रन्दोलन शाँतिपुणं था, इसलिये 
वहां उसने समभौते का रास्ता अपनाया । राजस्थान सेबा संघ 
के इन सभी श्रांदोलनों में ARAL रहकर ही नहीं गांव - गांब में 
जाकर मीलों पेदल व घोड़े पर सवार होकर पंचायतों wc 
महिलाओ्रों में जाग्रति लाने के काम में ग्रजनादेवी ने agaga 
भूमिका निभाई ale इस प्रकार प्रथम महिला सत्याग्रही के रूप 
में महिलाझ्रों का नेतृत्व संभाला । 


ऐतिहासिक समभोता | 


संघ का प्रचार कार्य विदेशों में भो होता था । इ ग्लेण्ड, 
अमेरिका और जमंनी के कुछ ASAT हमारे सम्वाद छापते थे | 
aaa में तो पेथिक लोरंस जो बाद में भारत मंत्री बने हमारे 
विशेष सहायक थे । वे देशी राज्यों सम्बन्धी हमारे भेजे हुए 
समाचारों के आधार पर पालियामेन्ट में प्रश्‍न करते थे। 1922 
के जाड़ों में ब्रिटिश सरकार की ओर से ए. जी. जी. हालेण्ड, 
उनके सेक्रटरी भ्रोगल्बी झौर मेवाड़ के रेजीडेन्ट विल्किनसन, 
रियासत की प्रोर .से दीवान प्रभासचन्द्र चटर्जी और डाण 
(amz) हाकिम बिहारीलाल कौशिक और जागीरदार कौ 
तरफ से कामदार श्रौर फोजदार बिजोलिया ar गये । राजस्थान 
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सेत्रा संघ को ओर से मुझे ओर किसान पंचायत की तरफ से 
मारिकलाल वर्मा और सरपच तथा मंत्री को बुलाया गया । 
साहब बहादुर का कार्यक्रम. तो एक ही दिन का था परन्तु उन्हें 
सप्ताह भर-डेरा डालना पड़ा । सरकारी और गैर सरकारी सभी 

नुमायंदों को gaat दौ गई । जनता - जनादन की भीड़. तो 
AAA -थी । साहब A fann gang तो सरपत्र ने faan 
TIAL कर .ली । भोड़ को व्यवस्थित करने का काम राज्य के 
बजाय पंचायत 'का “कोतवाल ” कर रहा था, यह EAT 
ग्रभुतपू्वं था | 


« £ समझते को बातचीत इस वायुमण्डल में शुरू हुई । 
किस्षानों -का'शिकायतनामा पेश हुआ । हालैण्ड साहब एक - एक 
मुद्दा, पढ़कर सुनाते और afasia लागतें माफ करने की 
घोषणा करते जाते । बेगार के प्रश्‍न को साहब ने “ बड़ी घाटी '” 
बताई | उन्होंने एक मसौदा बनाकर मुमे दिया । मैं उनके पास 
हो सं!मने बैठा था । उनके प्रस्ताव का ग्राशय यह था : “किसान 
HIT यह फर्ज स्वीकार करते हैं कि जव कोई राज - कर्मचारी 
उनके गांव में ग्रायेगा तो वे उचित कीमत पर उमे सवारी. 

. मंजूरी और सामान जुटा देंगे । मेने फर्ज की जगह “ सामाजिक 
धमे ` रखा, “ राज - कमंचारी ” शब्द हठा दिया, “ gern” 
के स्थान पर “ जुटाने को भरसक कोशिश करेंगे ” और वाकय 
के श्रन्त में यह अंश जोड़ दिया कि “ कीमत का निर्णय सरपंच 
करेगा श्रौर जबरदस्ती किसी हालत में नहीं की जायेगी । ” 
“साहब बोले मिस्टर चौधरी, जाहिर ढ़ांचे को बहुत न छेड़कर भी 


भ्रापने तो भीतर से मेरी तजवीज की काया ही पलट दी,” हालण्ड 
साहब को श्रालोचना सही थी। मेरे संशोधन ने प्रस्ताव को. 
व्यापक बनाते ' हुये भी उसे बिल्कुल स्वेच्छामूलक कर डाला था 


श्रौर सरकार द्वारा मनोनीत पटेल की हस्ती मिटाकर चुनी हुई 


पंचायत के सरपंच को आसन पर बिठा दिया था । समझौते की 
शत सभी ने पसन्द कीं । मेरे लिये ए. जी. जी. ने दीवान चटर्जी 
को ये शब्द कहे ` देहाती भेस में यह चौधरी बड़ा तेज ग्रौर' 
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किसानों को इतना श्रच्छा वकील नहीं मिल सकता था |” अन्त 
में संधि परिषद वन्देमातरम के गगनभेदी नारों के साथ विसजित 
हुई । इन सात दिनों में मैं रात को अंजनादेवी को सारी कार्यवाही 
सुनाता, था श्र वे जिज्ञासापूर्वक हर मुद्दे को समभने की 
कोशिश: करती थीं । 


रचनात्मक कार्यक्रम 


भ्रब राजस्थान सेवा संघ ने वहां रचनात्मक कार्यक्रम 
आरंभ करने का निश्‍चय किया । sas सचालन का भार 
मुझे सौंपा गया और अंजनादेवी को स्त्रियों में प्रचार कार्ये 
के लिये मेरे साथ भेजा गया । यह 1922 की Ta | 
दो वर्ष की इस ग्रवधि: में वर्धा & त्निकलने वाले हमारे 
साप्ताहिक पत्र “ राजस्थान केसरी ” के प्रकाशक ्रौर सहायक 
सम्पादक की हैसियत से मुभे तीन महीने के कारावास का 
अनुभव हो गया था ate अंजनादेवी को पति की जेल- 
यात्रा: सहन करने का GT प्राप्त हो चुका था । साथ हों 


~ 


ग्रजमेर में राजस्थान सेवा संव के पुरूष कार्यकर्ताओं के बीच 
बहन - भाई की तरह रहने का ALAS और परायों के परिवार 


के लिये ग्रह-प्रबन्ध करने का स्राहस और आत्मविश्वास भी प्राप्त 
हो गया था । 

हम दोनों बिजौलिया पहुंचे तब स्थिति यह थीं कि 
बिजौलिया - सत्याग्रह की विजय के परिणामस्वरूप एक ओर 
किसानों में और ग्रासपांस के इलाको में अभूतपूर्व जाग्रत आयी 
थी तो दूसरी Wt कुछ सांमती तत्वों ने निराश होकर न॒झंस 
दमन का दौर शुरू कर feat था । इसमें स्त्रियों पर भी ग्रत्याच!र 
होने लगे | यह ग्रामीण पुरूष वर्ग को सहन नहीं हुप्रा तो वह. 
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्रात्मरक्षा में हिंसक उपाय सोचने लगा । इससे मुभे सत्याग्रह 
द्वारा प्राप्त उपलब्धियां नष्ट होने का भय हुआ । फलतः" 
बिजौलिया श्रौर पड़ौसी इलाकों के मुखियों की सलाह से वहां 
का एक बड़ा:सम्मेलन तिलसवा के तीर्थ स्थान पर हुआ । उसमें: 
अंजनादेवी का प्रमुख योगदान था क्योंकि उसमें स्त्रियां भी ग्राई 
थीं ate उन्हीं के सम्मान की रक्षा का प्रश्‍न मुख्य था । सर्वसम्मति 
से निश्चिय हुआ कि यदि स्त्रियों बर ग्रत्याचार बंद नहीं हुए तो 
्रात्मरक्षार्थ; 'बल प्रयोंग किया जायगा | इसका चमत्कारी 
असर हुप्रा और ग्रत्याचार बद हो गये | | 


प्रचार कार्य 


AT मेरा श्रौर अंजनांदेवी का WAU आरम्भ हुआ । उनकाः 
स्वास्थ्य: कमजोर था भर पेंदल चलने का श्रभूयास भी नहीं था 
इसलिये वे घोड़ी पर सवार होती ate मैं कुछ कार्यकर्ताओं के. 
साथ Faa: चलता.। परन्तु थोडे समय में ही अजनादेवी को यह 
सहन नहीं हुआ और वे भी यथाशक्ति पैदल: चलने लगी | उनका: 

काम तो स्त्रियों में.ही था ग्रोर माणिक्यलालजी की.पत्ती नारायण 
देवी तब तक ग्रहस्थ की चार दीवारी में ही व्यस्त रहती थीं । 
इसलिये अ जनादेवी के साथ माणिकलालजी की माता रहती. 
थीं । उन्हें हम सब माजी कहते थे । बड़ी उम्र में भी चंचल ax 
gaga थी । स्त्रियों का कार्यक्रम खादी, megaa निबा रण,सफाई 
और समाज.सुधार का प्रचार करना था । 


तीन श्रनुभवः 
बिजोलिया क्षेत्र में काम करते समय प्र॑जनादेवी को. तीन 
खास ग्रनुभव हुए । एक बिजोलिया के पड़ोसी बुदी राज्य के 


बरड़ परगने में, दुसरा मेवाड़ की अमरगढ़ जागीर में रोर तीसरा 
बिजौलिया जागीर के गाँव ब्राह्मणों के IF में । पहला यह 
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था कि तू दी रीज्ये में लीगिबीग 2 बैंगीरि eae प्रीरि a की 
ज्यादतियों के श्रलावा रिश्वतः का बंडा जोर था, इसके विरोध: में 
किसानों ने भ्रान्दोलन किया भौर उसमें स्त्रियां भी शरीक हुई :। 
इस पर रियासत के घुड़सबारों ने उन पर धावा करके श्रनेकों 
को बुरी तरह घायल कर दिया। इसके समाचार मिलने पर 
भ्र जनादेवी कुछ स्त्रियों aly एक कार्यकर्ता को साथ लेकर बरड 
पहुंच गई ताकि पीड़ितों को. आश्वासन ale राहत मिले । वहां 
पहुंचने पर पुलिस ने उन्हें काम न करने देकर लौट: जाने का 
aa दिया जो नहीं माना गया तो भ्रजनादेवी को राज्य से 
निर्वासित कर दिया गया i यह श्राज्ञा कभी वापस नहीं ली गई । 


प्रथम जेल यात्रा: * 


दूसरा agaa मेवाड़ की श्रमरगढ़ जागीर में हुआ । वहां 
की afasta श्राबादी मौणों की है । उन्हें सरकारी. व्याख्या में 
ग्रपराधी जाति माना जाता था! उन्हें रोज पुलिस में हाजिरी 
देनी पड़ती थी । लाग बाग, लगान भ्रौर बेगार की ज्यादतियां 
तो थीं हो तंग ग्राकर उन्होंने राजस्थान सेवा संघ की शरणा 


ली | इसलिये श्रजनादेवी एक - दो स्त्रियों को, साथ लेकर भ्रमर- 


गढ़ पहुंची । agi faar वारन्ट. गिरफ्तार कर्‌ लो गई । थानेदार 
ने उन्हें भ्रलग-ग्रलग. हवालात में बंद करना चाहा AX इनकार 
करने पर गोली मारने के लिये बन्दूक तान .दी । मगर इसका भी 


इन पर असर नहीं हुआ । Hed में सबको एक साथ बंद कर दिया 


गया ।.दूसरे दिन राजपुताना के ए. जी. जी. के संकेत पर रिया- 


सत के श्रादेश से सब. रिहाकर दी गई । यह अखबार में छपे 


समाचार का परिणाम AT | 
साम्‌हिक सत्याग्रह 


तीसरी घटना यह्‌ थो.कि ब्रिजौलिया-जागीर के एक छट 
भेय्ये ने ब्राह्मणोंकालेड़ा aia में गरः कानूनी ढग-से: कुछ 
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किसःनों को गिरफ्तार करके हवालात A बंद कर दिया । 
उनको स्त्रियां अंजनादेवी के पास पहुंची तो उन्होंने 500 स्त्रियों 
का जत्था लेकर छुट भेयूये को पहले तो बहुत समझाया - बुझाया 
परन्तु. न. मानने पर उसके यहां धरना लगा दिया । इतनी 
महिलाश्रों का मैदान में निकल आना उस इलाके में agaga 
घटना थी | छुट भय्या घबरा गया और उसने गिरफ्तार किसानों 
को छोड़ दिया । महिलाओं की विजयी ग्रहिसक सेना वदेमातरम्‌ 
के नारे लगाती हुई लौट श्राई । 


इस प्रकार देशी राज्यों के जन - श्रास्दोलन में निर्वासित होते 
वाली, गिरफ्तार को जाने वाली और सत्याग्रह करने वाली 
देश भर में ग्र जनादेवी पहली. महिला थीं । 


घांगणमऊ बोराव 
. _ बिजौलिया के मेरे काम में प्रमुख साथी मणिकलाल 
I ae साधु सीतारामदास थे | साधुजी तो पथिक जी से भी 
पहले किसानों का एक बार नेतृत्व कर चुके थे, इस बार मेरे 
साथ प्रेमचंद भील भी थे | बिजौलिया के पड़ोस में धांगणमऊ 
बोराव का. इलाका था जो मेवाड़ के प्रधानमंत्री मेहता परिवार 
की जागीर में था वहां के किसान इस कारण और भी अधिक 
पीडित थे । उनके निमन्त्र पर मैं साधुजी और प्रेमचंदजी 
को साथ लेकर वहां पंचा । हम किसानों के मुखियों से सलाह- 
मरवरा कर रहे थे कि घुड़सवारों की एक टोली श्राधमकी और 
बिना किसी पूछताछ या arez के हम तीनो को पकड़ कर 
हमारी ga बांध ली गई और बरसते पानी में नंगे पांव हमें तीन 
मील चलाकर नियाबत के केन्द्र कुआखेड़ा ले जाया गय. वहां हमें 
घोडे बांधने की जगह बेड़ियां पहनाकर रख दिया गया । किसानों 
की एक बड़ी भीड़ ने भी हमारी गिरफ्तारी का विरोध प्रदर्शित 
करने के लिये सरकारी कार्यालय के सामने हो पडाव डाल दिया | 
दूसरे ही दिन ग्र जनादेवी भी माणिकलालजी को सांथ लेकर ग्रा 
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पहुंची, पेसे” ऐक'हैवीलाती mea की kea 
आर साथियों से नहीं मिलने दिया गया | 


कुआखेड़ा में हमें mer दाल दे दिया गया और ईंधन के 
लिए जंगल में से सूखी लकड्यां बीन कर ले आने को कह दिया 
गया | इस सारे दुर्व्यवहार के विरोध में हमने उपवास शुरू कर 
दिया । इस बीच जहाजपुर जिले के हाकिम बिन्दूलाल भट्टाचार्य 
को हमारी गिरफ्तारी को जानकारी मिलते हो उन्होंने हमें जहाज- 
पुर पहुंचा देने के ग्रादेण भेज दिये । हमारे पांवों की एक बेड़ी 
खोल दी गई, हमारे भोजन की व्यवस्था में सुधार हुआ और हम 
HE पर सवार होकर जहाजपुर पहुंचे । यह हृश्य अर जानदेवी को 
आंखों के सामने हुआ, परन्तु वे जरा भी विचलित नहीं हुई | 
हम एक दिन हाकिम साहब के मेहमान रहे, हमारी बेड्यां 
खोल दी गई ait दूसरे दिन हमें किले पर भेजकर नजरबन्द 
कर दिया गया । वहां हमारे भोजन बनाने के लिए ब्राहमण 
रख दिया गया, खाद्य सामग्री अच्छी थी और हमारी निगरानी 
के लिये एक मुसलमान हवलदार और तीन सिपाही तैनात कर 
दिये गये । हवलदार के पास दूरबीन थी जिससे हम पडोसी 
इलाके को देने का ओर उक्ते सितार संगोत भौर शायरी का 
आनंद लेते रहे | 

राजद्रोह का मुकदमा 

तीन सप्ताह के बाद हमें उदयपुर भेज दिया 'गया । रास्ते 
में ग्रजनादेवी आई तो हमसे नहीं मिलने दिया गया। वह 
मुलाकात कई दिन बाद उदयपुर में हुई | वहाँ हमें दीवान चटर्जी 
के बंगले पर ले जाया गया और हमारी बेडियां निकलवा दी गई 
और हमें शहर के बाहर गोरधनबिलास गांव में एक कच्चे 
मकान में रख दिया गया । वहाँ हमें खाते - पाने, लिखने - पढ़ने, 
मिलने - जुलने झादि की काफी सुविधाए थीं । मुन्शी भूरेलाल 
हिरण एम. ए. एल. एल. बी सिटी मजिस्ट्रेट की अदालत में 
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राजद्रोह के अ्भियोग में हमारी पेशी हुई । वकील हमारे पं. 
लक्ष्मोतारायण त्रिवेदी थे। उन्होंने हमसे कोई फीस नहीं ली, 
बल्कि ग्रजनादेवी श्रौर हमारे साथी कार्यकर्ता उदयपुर आते तो 
वे उन्हें अपने ही मेहमान बनाते थे | हमारे विरूद्ध जो गवाह 
पेश क्रिये जाते वे हमारे सामने ara ही हमारे हो जाते । कोई 
7 माह मुकदमा चला । अन्त में हम निरपराध करार दिये गये 
Mt हाई कोटं से बरी करके छोड़े दिये गये । हम पंद्रह मास 
जेल में रहे श्र जनादेवी इस दौरान बराबर न्यायालय में श्राती 
रहीं । 


` इन्हीं दिनों में राजस्थान सेवा संघ में कुछ राजतूत आए और 
किसान किशोर प्रशिक्षण के लिये ग्रा गये थे । उनमें उदयपुरवाटी 
( झु मुन्‌ जिले) के चिराणा गांव का जर्यासह नामका किशोर 
विशेष होनहार था | इन सब को श्रजनादेवी ने माता जेसा 
स्नेह दिया था । जर्यासह से भ्रजनादेवी का विशेष प्रेम था। 
उस में देशसेवा की भावना भी असाधारण थी | 


इसःबीच दो विशेष घटनाएं हुई । एक तो हमने न्यायालय 
में जो लम्बे लिखित बयान दिये उनमें रियासत की निरकु'श 
शासन प्रणाली, प्रजा की पामाली और सेवा संघ की रीति - नीति 
पर विशद प्रकाश डाला गया था | इस पर न्यायाधीश को भय 
हुआ कि उन बयानों के प्रकाशन से राज्य की प्रतिष्ठा को बड़ा 
धक्का लगेगा | वे महाराज कुमार के पास पहुंचे Ate दूसरे दिन 
मुझे दीवान धर्मनारायणा और चटर्जी से मिलाया गया । राज्य 
at सघ में स्थायी समझौते की चर्चा हुई और हम सहयोग की 
योजना पर सहमत हो रहे थे कि इतने में ही राजपुताना एजेंसी 
के इशारे पर चौथे दिन बात चीत अचानक बन्द कर दी गई । 


मुमताज का मुजरा 
दूसरी घटना यह हुई कि जिस दिन हम रिहा हुए उसी रात 
26 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


; 
| 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
को गिरधारी नामक एक व्यक्ति ने हमें मुमताज नामक महाराज 
कुमार की कृपा पात्र वारांगना की ग्रोर से यह सन्देश दिया कि 
वे हमारे स्वागत में मुजरा करना चाहती हैं । हमें amad 
हुआ कि जिस नगर के किसी नागरिक का साहस नहीं gaT 
वह एक ऐसी स्त्री केसे कर रही है। हमने कुछ श्रनिच्छा 
भी बताई परन्तु सन्देशवाहक मे मुमताज का श्राग्रह प्रगट किया 
तो हम राजी हो गये । मुजरा हो गया । कालानार में जब हम 
हरिजन सेवक संघ का काम कर रहे थे, भाई मा“शाक्यलालजी 
वर्मा का प्रस्ताव आया कि मुमताज की लडकी का विवाह रामसिह 
नामक युवक से कर दिया जाय जो हमारा धर्मपुत्र बनकर र मेत्र 
चौधरी नाम धारण कर चुका था। मैंने ग्र जनादेवी से सलाह 
ली तो वे तुरन्त उत्साहपूर्वक सहमत हो गई। परन्तु युवक के 
पिता को पता चल गया तो वे उसे पकड कर ले गये | और 
योजना ठप्प हो गई | परन्तु लडकी का भाग्य अच्छा. था, वह्‌ 
इन्दुवाला के नाम से मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया की पत्नी 
बनो | 
बेगू काण्ड 

हमारे मुकदमे के दौरान मेवाड की बेगू जागीर के जाग्रत 
किसानों को कुचल देने की हृष्टि सें ट्रेंच नामक श्रग्रोज श्रफसर 
को सेना की SHS के साथ भेजा गया । उस विदेशी नौकरशाह 
ने बल प्रयोग के सिवाय सत्याग्रही महिलाओं के नाड कटवाकर 
नंगी कर देने का राक्षसी कृत्य भी किया । जब ये समाचार संघ 
में भ्रजमेर पहुंचे तो ग्र जनादेवी तिलमिला उठी और बेगू जाने 
को उत्कण्ठा THe की । परन्तु पथिकंजी ने उन्हें रोक दिया । वे 
स्वयं 1923 के बसन्त में क्षेत्र में पहुँचे और हरिजी के साथ एक 
धाकड के घर में छुप कर रहने लगे । परन्तु ऊर यातनाग्रों से 
विवश होकर धाकड़ ने भेद खोल दिया और पथिकजी गिरफ्तार 
करके चित्तोड भेज दिये गये प्रौर पाँच वर्ष बाद छोछे गये । उन 
पर राजद्रोह का अपराध साबित नहीं हो सका, फिर भी मेवाड 
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में उनका प्रवेश निषिद्ध कर feat गया । श्रत्रदय ही उंनके लिये « 
विशेष न्यायालय के तीनों सदस्य बढ़िया से बढ़िया मनुष्य थे । 
मुकदमे के दौरान पथिकजी को सब प्रकार कौ सुविधांए दी गई, © 


परन्तु बाहर का वकील नहीं बुलाने दिया गया । 


महाराणा गद्दी छोडो 


इन पांच वर्षो में मेरा और ग्रजनादेवी का एक पेर अजमेर ' 
में रौर दूसरा उदयपुर में रहा । मैने इस केस का देश - विदेश में _ 


ऐसा धु आधार प्रचार किया कि बड़े - बडे प्रचारकों ने भी लोहा 


मान लिया । उधर भ्र जनादेवी मेरी भ्रनुपस्थिति में राजस्थान सेवा | 


संघ की व्यवस्था भाई शोभालालजो गुप्त और उनकी पत्नी विजया- | 


देवी के सहयोग से सुचारू रूप से करती रही | बीच में ए. जो. जी. 


हालेण्ड का महाराणा फतहासहजी से गद्दी छोड़ने की faea 
सरकार की मांगवाला पत्र महाराणा के एक विइवस्त सचिव 


मुके दे गये और मैंने एक ग्रोर तो उसे अखबारों में प्रकाशित ' 
करके देश के लोकमत को जाग्रत किया और दूसरी ओर मेवाड 


के दौरे पर निकल पड़ा। मैंने कई प्रमुख नगरो में सावेजनिक 
सभाए करके जनता से इस आशय के.प्रस्ताव पास कराये- कि 


प्रजा अपने अधिकारों के लिए ग्रपने राजा से अपने ढंग पर लड़: 


लेगी, परन्तु एक विदेशी सत्ता के हाथों अपने स्वाभिमानी 


स्वदेशी शासक को अपमानित नहीं होने देगी । नतीजा यह हुआ : 


कि वायसराय को महाराणा के कुछ ग्रधिकार महाराज कुमार 
को दिलवा कर ही संतोष करना पड़ा । काश ! बेटा भी बाप का 


श्रनुकरण करके ये श्रधिकार लेने से इनकार कर देता । मेरे इस - 


कार्यक्रम में भी अंजनादेवी की सहमति और उसकी सफलता 
पर खुशी थी | | 7 


1924 में अंजनादेवी की एक और परीक्षा हुई । मुझ पर 


A शोभालालजी पर श्रजमेर में राजद्रोह का मुकदमा चला be 


इम लोग जमानत तो देते नहीं थे। इसलिये जेल भेज दिये 
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गये । उधर पथिकजी पर उदयपुर में मुकदमा चल tet था | 


संघ के कामकाज का सारा भार अंजनादेवी पर ग्रा पड़ा। 
आर्थिक स्थिति विशेष रूप से शोचनीय थी परन्तु कानपुर के 
“प्रताप” के सम्पादक गणेशशंकरजी विद्यार्थी ने कुछ सहायता 
भिजवाई और पडित लादूरामजी जोशी नया - नया बिधवा 
विवाह करके पत्नौ रमादेवी को लेकर झा पहुंचे थे । शोभालाल 
जी को एक वर्ष की कड़ी कंद की सजा हो गई और मु चार 
महीने के बाद निर्दोष करार देकर रिहा कर दिया गया । 


सीकर में जागृति 


भ्रजमेर जेल से छूटकर AMA के बाद सीकर से जाग्रत 
जाटों का बुलावा प्राया | यह 1925 की बात है । उनमे लाग - 
बाग, बेगार और लगान की ज्यादतियों के कारण असंतोष था | 
इस मामले में मेरी स्थिति विषम थी क्योंकि मेरे पिताजी 
सीकर के राव राजा के वकील थे । वहां मेरे द्वारा किसी ग्रान्टो- 
लन का संचालन करने में पिताजी को परेशानी हो सक्ती थी | 
अंजनादेवी से चर्चा को तो उन्होंने समझौता कराने की सलाह 
दी । मैं सीकर गया Ait वहां के मुसलमान sada खान साहंव 
agga खां से मिला । कुछ दिन तक सधि वार्ताएं हुई , 
परन्तु खान साहब वचन से मुकर गये AN किसानों को दबाने 
पर तुल गये । उधर उन्होंने मेरे पिताजी की सीकर को वकालत 
छीन ली श्रौर मेरे विरूद्ध रियासत से निर्वासन की आज्ञा 
निकलवा दी । वह कोई 15 वर्ष बाद रदुद की गई । इस लम्बी 
अवधि में मेरे साथ-साथ अंजनादेवी को भी हमारे परिजनों और 
प्रियजनों से मिलने के सुख से वंचित रहना पड़ा | इस अन्याय 
के विरोध में मैंने पहले तो जयपुर के अंग्र ज प्रशासकों से मिलकर 
सफाई देना चाहा, परन्तु YR मुलाकात नहीं दी गई । मैंने 
उनसे चाहा कि मुझ पर मुकदमा चलाया जाय | यह मांग भी 
मंजूर नहीं हुई तो मैंने विरोध स्वरूप आज्ञा का उल्लंघन किया 
प्रौर मुभे छः महीने को सजा हुई, लोकमत के दबाव से पिताजी 
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की वकालत तो बहाल कर दी गई । परन्तु उन्होंने मुझ से कोई. 
शिकायत नहीं की थी | श्र जनादेबी को तो मेरी जेल - यात्राए 
हन करने का काफी श्रभ्यास हो चुका था 1श्रबतोवे उत्त 

पर गर्वं भी करने लगी थीं। वे मुझसे एक से अधिक बार 
जयपुर जेल में मिलने भीं भ्राई थी । जयपुर जेल का मुख्य डाक्टर 

मेरा पुराना सहपाठी कल्याणाबख्श था उसके कारण यह केद 

बहुत श्रच्छी रही | 


नीमूचाणा काण्ड 


1925 में ही देशी राज्यों के जलियान वाला बाग अलवर 
के नौमूचाणा गांव का हत्याकाण्ड हुआ । वहां के राजपूत किसान 
महाराजा के जो श्रपने को महाप्रभु कहलवाते थे ग्रत्याचारों से 
त्रस्त थे। उन्होंने सर उठाया तो उन्हें कुचलने के लिए सेना 
भेज दी गई । उसने प्रजा की विपुल सम्पत्ति नष्ट कर दी भ्रोर 
assi mafai को मशीनगन की गोलियों से भून दिया । 
पीड़ितों में से कुछ सेवा संघ में सहायता लेने पहुंचे उस 
ममय मैं ही श्र जनादेवी के सहयोग से संस्था का संचालन कर 
रहा था । मैंने पंडित लादूरामजी जोशी, ब्रह्मचारी हरिजी और 
कन्हैयालालजी कलयंत्री को घटना स्थल पर भेजा । वे भेस 
बदलकर गये श्रौर बहुमुल्य जानकारी लेकर लौटें | दूसरी AIX 
देशी राज्यों की प्रजा के ग्रनन्य सेवक मणिलालजी कोठारी की 
्रध्यक्षता और मेरे मंत्रीत्व में एक नीमूचाणा सहायता समिति 
गठित को गई। उसने नीमूचाणा की घटना और महाराजा की 
निरकु शता के विरुद्ध देशभर में लोकमत जागत किया । फलतः 
महात्मा गांधी ने भी नीमूचाणा काण्ड की Dyerism Double 
Distilled awa से अपने साप्ताहिक “ यंग इन्डिया ”'में एक 
जोरदार टिप्पणी द्वारा निन्दा की । इतना ही नहीं, जब दिसम्बर 
में कानपुर में देशी राज्य प्रजा परिषद का अधिवेशन gat तो 
उसमें जो प्रस्ताव नीमूचाणा पर पास हुआ उसका मसौदा स्वयं 
महात्माजी ने हे तेयार किया था । इस ग्रधिवेशन में श्र जनेदेवी 
ने भी भाग लिया था । 
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बापृश्की विवाह पद्धति 


1926 में बापू ने अपनी विवाह - पद्धति का पहला प्रयोग 


किया । आरम्भ हुप्रा सेठ जमनालालजी बजाज की पुत्री कमला 

को शादी से | उसमें हुम दोनों भी निमंत्रित थे । इसमें माता- 

पिता अपने लड़के और लड़की के वयस्क होने पर उनसे gad 

हैं कि उनकी विवाह करने की इच्छा है क्या ? उनके हाँ करने 

पर मर्यादा के साथ दोनों को मिलने और बातचीत का श्रवसर 

दिया जाता है। उधर माता - पिता दूसरे पक्ष की घरू स्थिति KEN 
और वर-कन्या के संस्कारों के बारे में जांच पड़ताल कर लेते हैं। 

इसके आधार पर वे अपनी सलाह तो दे देते हैं, परन्तु अतिम | 
निर्णय वर-कन्या पर छोड़ देते हैं संस्कार में केवल सप्त पदी की 
जाती है । और कोई रस्म नहीं की जाती, दहेज का तो प्रश्‍न ही 
नहीं । एक छोटा सा परिजनों और इष्ट मित्रों का सहभोज होकर 
मामला समाप्त कर दिया जाता है । ग्र जनादेवी ने इस उदाहरणा 
का अपने बच्चों के विवाहों में पालन करने का प्रयत्न किया | 
और हर प्रकार के विरोध के बावजूद अपने तीनों बच्चों 
के विवाह में दहेज, पर्दा श्रौर फिजूल खर्ची को छोड़कर समांज 
सुधार का आदर्श रखा | 


जयनारायण व्यास का परिचय 


1926 में ही जोधपुर में त्र सतोष की लहर उठी । खास 
शिकायत वहां के प्रधान मंत्री सर सुखदेवप्रसाद के स्वेच्छाचार 
और दुराचरण के खिलाफ थी । इस बार जन-ग्रान्दोलन के नेता 
जयनारायण व्यास थे । वे एक दिन सेवा संघ में पहुचे ax 
मुझसे मिले । उन दिनों राजस्थान की प्रजा को संघ और उसके 
मुखपत्र से विशेष प्र रणा भ्रौर सहायता मिलती थी । मैंने ग्रौर 
ग्र जना देवी ने व्यासजी से विस्तृत बातचीत की औौर दोनों 

¦ कोग्रोर से व्यासजी को संघ एवं पत्र के सहयोग का ग्लाइवासन 
| दिया और वे संतुष्ट होकर चले गये । ग्र जनादेवी को प्रतिक्रिया 
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यह थी कि यह ग्रादमी करामाती निकलेगा । भविष्यवाणी सही 
निकली । 
प्रज्ञाचक्षु आये 

उन्हीं दिनों प्रज्ञाचक्षु भंवरलाल स्वणंकार अजमेर जेल से 
छट कर संघ में पहुचे । भ्र जनादेवी ने उनका हादिक स्वागत 
A fi = ~. ` 
किया और कई दिन ग्रातिथ्य भी । वे उत श्रादमियों में से थे 
जिनको पथिकजी सें प्रेरणा मिली थी। वे बिजोलिया के 
निवासी थे | उनमें कवित्व - शवित थी । वे अपने मेवाड़ी भाषा 
के गीतों द्वारा किसानों में जाशति का सदेश पहु चाते थे। 
पुरस्कार स्वरूप उन्हें मेवाड़ और Tat राज्यों द्वारा कारावास 
का दण्ड दिया गया था | उनका मेवाड़ीं गीत “मान मान मेवाड 
राणा प्रजा पुकारे रे” बहुत प्रसारित हुआ | 


1924 से 1926 के दौरान सेवा संघ के संचालन का भार 
मुख्यतः मेरे श्रौर श्र जनादेवी के कंधों पर था उस दौरान हमारे 
साप्ताहिक पत्र “तरुण राजस्थान” का सम्पादक मैं ही था । हम 
लोग पत्रकारिता - कार्य में बापु की पद्धति के श्रनुसार चलने का 
प्रयत्न करते थे ग्रौर किसी के विरूद्ध शिकायत आने पर उसे 
सफाई का मौका देकर ही प्रकाशन का निर्णय करते थे | 
अखबार के काम में प्रजनादेवी को स्थिति कुछ लिखने की तो 
नहीं थी, परन्तु सलाह - मश्विरा बराबर होता ही था । साथ ही 
HAG के छपने पर उसे फोल्ड करने और टिकट चिपकाने का 
काम भी वे करती थीं | हमारी संस्था में बडे से बड़ा कार्यकर्ता 
भी छोटे से छोटा काम करने में कोई हेठी नहीं समझता था | 


संघ को पत्रकारिता: 


1924/1925 को दो घटनाए' इस संदर्भे में उल्लेखनीय हैं 1 
पहली यह थी कि उदयपुर राज्य के एक बड़े उमराव की, gi 
विवाह में वांछित दहेज नहीं लाई तो सास - सुसर नाराज हो ग 
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श्रौर श्रपने बेटे को बहू के पास जाने से रोक fear) इससे 
नवबिबाहिता युवती बहुत दुःखी रहने लगी | हमारे संवाददाता 
को इसका पता लगा तो उसने सम्वाद भेजा । मैं कुछ सोच में 
पड़ गया । ्'जनादेवी पास ही वेठी थीं । उन्होंने सम्वाद सुना 
तो बोली: “एक पीड़ित नारी के कष्ट निवारणा में कसी 
हिचकिचाहट ? मामला अवश्य हाथ में लेना चाहिये । ” मैंने 
जागीरदार साहब को सम्वाद को नकल भेजी और उनसे उनका 
वक्तब्य जानना चाहा । यह भी लिख दिया कि एक सप्ताह में 
संतोषजनक उत्तर नहीं आया तो सम्वाद प्रकाशित कर दिया 
जायगा । तीसरे दिन मेरे पास उनका भ्रादमी भेट - पूजा लेकर 
श्राया, उसे तो मैंने लेने से इन्कार कर दिया परन्तु महिला के 
साथ न्याय करने का श्राग्रह किया । सात दिन के भीतर ही 
सम्वाददाता ने सूचना दी कि महिलां का कष्ट निवारण हो गया 
। अंजनादेवी इस पर बहुत प्रसन्न हुई । 


दूसरा मामला श्रसाधरण था । किशनगढ़ से एक युवक एक 
युबती को लेकर श्राया । उसने बताया कि बहःदीवान बहादुर पौना- 
स्कर के. ड्राइवर को पत्नी है । रूपवती है और पौनास्कर विधुर 
हैं। उनकी निगाह .पड़ी तो उसे रखेल बनाने का प्रस्ताव रखा 
गया । ड्राइवर जानदार AISA था, उसने इन्कार कर दिया तो 
उसे मरवा दिया गया । दीवान साहब का ब्रिटिश सरकार में 
अ्रसर भी था,। उनके विरुद्ध कोई कार्वाही होनी, ही नहीं थी । वे 
alt बढ़ और युवती को. जबरन रखेल बनाने पर तुल गये । 
इसी के विरूद्ध फर्याद करने युवती हमारे यहां पहुंची । सारा 
किस्सा अंजनादेवी भी सुन रही थीं में कोई बिचार स्थिर 
करता उससे पहले ही वे तनककर बोली ? “ऐसे अन्याय के 
विरूद्ध भी हम आवाज न उठायें तो हमारा सगठन और खबर 
किस मर्ज की दवा है? ” 


मैंने. युवती का बयान, लिखवाया और/उसकी नकल दीवान 
साहब को" भेजकर FAT एक सप्ताह.के भीतर उत्तरदेने का 
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अनुरोध किया । उन्होंने मुझे किशनगढ़ ग्राकर जांच करने का 
सुझाव दिया । मैं वहां पहुंचा तो दीवान साहब ने एक फाइल 
मुझे सौंपफर वचन दिया कि इसे पढ़कर मैं जो निर्णय दू गा उसे 
वे स्वीकार करेंगे । मैंने सारे कागजात का .भ्रध्ययन करके उन्हे 
बताया कि वे उनके विरूद्ध जाते हैं । पोनास्करजी ने पूछा 

ब मुझे क्या करना है? मैंने युवती को बुलाकर उस की.मांग 
पूछी तो उसने अपने परिबार और जातिवालों से सलाह करके 
बताया कि दीवान साहब उसके साथ वेदिक रीति से विवाह 
कर लें और अपनी सम्पत्ति का उसे वारिस बना दें तो क्षतिपूर्ति 
हो जायगी । दीवान साहब ने वैसा हो किया । ग्रजनादेवी से 
इस प्रकरण में बराबर सलाह - मशविरा होता था । संतोषजनक 
हल होने पर और एक पीड़ित नांरी की अधिकार - रक्षा होने पर 


उन्हें परम संतोष हुआ । 
कु वर मदर्नासह का निधन 


1928 में पथिकजी जेल से रिहा होकर wa, परन्तु 
मेवाड़ सरकार ने उनका रियासत में प्रवेश निषिद्ध कर दिया । 
इसी समय करौली के कुवर मदनसिंहजी के निधन का दुःखद 
समाचार श्राया | वे भूतपूर्वं दीवान के पुत्र थे भ्रोर उन्हें उच्च 
पद प्राप्त हो सकता था । परन्तु उन्होने उसकी भ्रवहेलना करके 
सेवा मार्ग का अनुसरण किया । वे राजस्थान सेवा संघ के 
ग्राजीवन सदस्य थे। उन्होंने रियासत के भीतर बेठकर शासन 
से संघर्ष किया । हिन्दी को राजभाषा बनवाने, शिकार और 
लगान की ज्यादतियों से किसानों को राहत दिलाने att शासन- 
सुधार कराने कें लिये, उन्होंने श्रखबारों में खूब प्रान्दोलन किया 
श्रौर wea में उपवास का ग्राश्रय लिया । भगवान ने उन्हें खासी 

सफलता भी दी, परन्तु दीर्घं जीबन नहीं दिया । करोली राज्य 
के वे पहले जननायक थे | हम दोनों से उनके गहरे सम्बन्ध रहे 
और उन्हें बराबर हम लोगों से सहयोग और प्रेरणा मिलती 
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रही । उनके निधन से मेरे ही बराबर A जनादेवी क भी आघात 


पहुंचा | प्रजापरिषद में उसी वर्ष बम्बई में afaa भारतीय देशी 
राज्य प्रजा परिषद का अधिवेशन हुआ । ay आठ करोड़ 
प्रजाजनों का पहला सम्मेलन था जिसमें देश के कौने - कौने से 
रियासतों के लोक प्रतिनिधि oat थे श्रजनादेवी भी उसमें 
मेरे साथ सम्मिलित हुई थीं लेकिन उन्हें एक नरम दल के नेता 
का अध्यक्ष होना और किसी जोरदार प्रस्ताव का पास न होना 
पसन्द नहीं आया । 


गोकुलजी वर्मा 


उन्हीं दिनों भरतपुर के महाराजा किशनसिह पर ब्रिटिश-कोप 
के बादल मंडरा रहे थे । बहाना तो यह लिया गया कि महाराजा 
की मनमानी कारंवाहियों .श्रोर उड़ाऊ खाऊ नीति से प्रजा तग 
ग्रा गई थी । यह आरोप एक हद तक तो सही था, परन्तु Taal 
कारणा महाराजा का स्वतन्त्र श्रौर स्वाभिमानी स्वभाव था | 
उन्होंने कुछ राष्ट्रीयता की ग्रोर रूचि भी दिखाई थी । उन्होंने 
राजस्थान सेवा संघ की सहायता के लिये वहां के प्रमुख लोक 
सेवक गोकुलजी वर्मा के द्वारा सन्देश भेजा | बर्माजी संध के 
आजीवन सदस्य थे | कुंशासन के खिलाफ श्रान्दोलन हुआ तो 
चे प्रजा के agar थे। हरिजन सेवा का भार उठाने का मौका 
श्राथा तो उन्होंने अपने कथे भागे कर दिये भ्रौर प्रजा मडल का 
युग आया ava बीच खेत मौजूद थे | इम बार महाराजा पर 
अंग्रेजों का दबाव पड़ा तो वे'उस को मदद को झजभेर दौड़ 
आये । सच तो यह है कि सैनिक = संस्कार वाले इस बूंड़े शेर ने 
भरतपुर ` के अर्वाचीन इतिहास में अचल होकर शुरू से 
आंखिर तक: प्रजा -पक्ष का नेतृत्व fear । उनकाः gem 
स्फटिक मणि को भांति स्वच्छ था । इस को अजनांदेडी 
पर गहरी छाप पडों । मैं और पथिकजी उनके साथ भरतंपुर 
गये । महाराजा से दो - तीन दिन तक खुलकर बातें को गई. 
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परन्तु हम उन्हें प्रजा के पक्ष में जहाँ तक ले जाना चाहते थे 

वहां तक जाने को वे तैयार नहीं हुए । हम अजमेर लौट प्राये, 

महाराजा कुछ समय बाद गद्दी से उतार दिये गये श्रौर faataa 

की भ्रवस्था में ही चल बसे | 

संघ का ग्रंत 
1928 का वर्ष राजस्थान के इतिहास में भ्रभागा था। 

राजस्थान सेवा संघ के लिये तो वह घातक ही सिद्ध gars 

पथिकजी से मेरे, शोभालालजी wit हरिजी के गंभीर मतभेद 
पेदा हो गये । मुद्दा महत्वपूर्ण था, परन्तु वह व्यक्तिगत था, 
सावंजनिक नहीं था । उस समय ग्रजनादेवी ने मुभे बहुत 
समभाया श्रौर साथियों को समाने का मुझसे ग्राग्रह भी खूब 
किया, परन्तु युवावस्था के जोश में हमने विवेक खो दिया । 
नतीजा यह gat कि संघ टूट गया और हम सब बिखर गये । 
संघ और उसका साप्ताहिक पत्र मणिलालजी कोठारी को सौंपा 
गया और उन्होंने दोनों जयनारःयणजी. व्यास और ऋषिदत्त 
मेहता के हवाले कर दिये। परन्तु न संगठन में बल रहा और 
न उसकी ग्रावाज Ñ असर | इस घटना से श्र जनादेवी को भी 
मेरी. तरह बहुत दुःख हुआ; परन्तु उन्होंने भविष्य में परायों का 
परिवार बनाने की पद्धति से मुं ह मोड़ लिया । : 


लाला लाजपतराय से सम्पर्क 


राजस्थान सेवा संघ टूट जाने के समाचार मिलने पर मेरे 

देशो राज्य आन्दोलन के साथी बलवन्तराय मेहता का प्रस्ताव 
आया कि मैं भी उनकी तरह लाला लाजपतराय को लोक सेवक. 
समिति का आजीवन संदस्य बन जाऊ । ग्र जनादेवौ से विचार- 
“विमर्श ' किया तो उन्होंने चेतावनी दी- कि aa दुबारा ऐसा 
निश्चय करने से पहले खूब सोच लेना लेकिन जब लालाजी का 
निमंत्रण आया तो' मैं इतने बड़े श्रादमी से मिलने का लोभ 
'संवरण नहीं -कर सका | मैं पुना में जाकर उतसे मिला: तो 
ae | 36 
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उन्होंने सीधी ही पेशकश मेरे सामने रख दी | मालूम होता हैं बलव- ' 
न्तराय ने मेरे बारे में लालाजी को सब कुछ बता दिया था, क्यों 
कि उनके संगठन की सदस्यत्ता के लिये ग्रनिवाय योग्यता ग्र जुएट 
होना था प्रौर वह मैं था नहीं । मुझे उन्होंने ्रपना लिया, 
परन्तु दुर्भाग्य से वे शीघ्र ही स्वर्गवासी हो गये और मैं समिति 
का सदस्य नहीं बन पाया | 


राजपुताना प्रजा परिषद 


इसके बाद मुके राजपूतांने की रियासती प्रजा परिषद बुलाने 
की धुन सवार हुई तो अंजंनादेवी ने कहा श्राप को कुछ न कुछ 
क्रिये बिना तो चेन नहीं मिलेगा इसलिये परिषद बुलाइये, मगर 
किसी के विरोध में श्रापको भाग नहीं लेना चाहिये । वे तो साथ थी 
ही, परन्तु बडे नेताग्रों ने बिरोध किया तो भी. मैंने कोई जबाबी 
कारवाई नहीं की । परिषद हुईं श्रौर सफल रही । परन्तु शीघ्र 
ही श्रब्ांछनीय हाथों में पड़कर ग्रकाल-मुत्यु के गाल में विलीन 
हो गई। a i हस Res 

= ` यंग राजस्थान 
इस अधिवेशन को कामयाबी और उसके अनुचित विरोध 


की प्रतिक्रिया स्वरूप मुके नये मित्र और सहायक मिले और कुछ 
नया और ,कठिन-लगने वाला काम-करने की प्रेरणा हुई । भाई 


'झशोभालालजी को Agar से फरवरी. 1929 में “यंग राजस्थान” 


नामक अंग्रेजी साप्ताहिक -त्तिकाला, परन्तु उसके लिये स्थान 
ब्रिवादग्रस्त ग्रजमेर के बजाय”व्य्रावर अधिक प्रनुकूल लगा । 
उसे मित्रों के साथ ही जिले के अंग्रेज afani भी चाव से 
पढ़ते थे, परन्तु अंजनादेवी को यह काम पसन्द नहीं श्राया, क्योंकि 


` वे इसमें कोई योगदान नहीं कर सकती थीं । लेकिन जब शीघ् 
हो कांग्रेस के चुनाव में पं..भ्रजु नलालजी सेठी घ्लौर हरिभाऊजी 


उपाध्याय के बीच. र द्ध युद्ध छिड़ा र मुझे भो उसमें घसीटने 
. . - मे > 27 . 
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की गांधीवादी दल की ओर से बहुत कोशिश की गई तो 
अंजनादेवी aS गई श्रौर मैं उस ग्ंदगौ से बच गया जो दोनों 
ओर से की गई थी। सेठीजी हारे भौर साथ हो मुसलमान 


कार्यकर्ताग्रो ने काग्रस सदा के लिये छोड़ दी । 


पुत्र जन्म 
हमारा विवाह तो 1913 में 15-16 वर्ष की ग्रायु में ही हो 


गया था, परन्तु 1927 तक हमारे कोई संतान नहीं हुई थो 

हमारा जैसा जीवन बन गया था उसमें न संतान की इच्छा होती 
थी और न उसके सम्यक पालन पोषण की सुविधाएं थीं। फिर 
भी अंजनादेवी को कभी-कभी कुछ कमी सी महसूस होती थी। 
इसलिये मैंने ग्रपते बड़े भाई की बेटी शारदा को अपने साथ रहने 
को बुला लिया था। लेकिन उसकी मां की भी वह अकेली ही 
बेटी थो और उसे भी सूनापन लगता था । श्रत में मेरे पिताजी 
उसे ले गये उस दिन अजनादेवी उदास रहीं। उन्होंने कुछ 
कहा तो नहीं, परन्तु मैने उतका ददं पहचान लिया। उन दिनों 
AAA में वेद्यराज रामचन्द्र शर्मा नामक मेरे एक मित्र थे । मैंने 
उनसे जिक्र किया तो उन्होंने “महिला जीवन” और '“शक्ति कल्प 
दवाइयां अंजना देवी को और मुझे सेवन करने को दीं। फलत 
वर्ष भर में एक श्रत्यंत सुन्दर और स्वस्थ बालक का जन्म हुश्रा 
जिसका वजन 9} पौण्ड था । उसके लिये बूढ़ी आयरिश मेट्न ने 
बताया कि उसने 30000 बच्चों का प्रसव कराया, परन्तु किसी 

4 


भारतीय स्त्री के इतना स्वस्थ बच्चा नहीं हुआ । इसका रहस्य 
अंजनादेबी का aaa और नियम-पालन ar 


बापु को शरण में 


सावेजनिक जीवन की कुछ घटनाओं ने मुभ गांधीजी की 
्रोर प्रबल रूप से ग्राकृष्ट किया | जब मैंने अपना विचार 
gaad को सुनाया तो उन्हें बहुत ग्रच्छा लगावे ees 
विभोर होकर गद गद्‌ हो गई AX मुझे बापू की शरण में जल्दी । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 38 


ea oe 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and ब 

से जल्दी पहुंच जाने की सलाह दी । तदनुसार मैं पुज्य जमनालाल 
जी बजाज के चसीले से अगस्त या सितम्बर 1929 में साबरमती 
पहुंच गया । वहां बापू ने मेरे सावे जनिळ जीवन का ब्यौरा सुनकर 
मुके उनके कमरे मे वेठकर तकली चलाने, उनकी गतिविधियों 
का अवलोकन करने, दूसरों से उनकी बातचीत सुनने और अपनी 
VHA का समाधान कराने का Area दिया । मैं कोई एक 
मास उनके चरणों में रहा और गाँधी विचार धारा को जीवन- 
धमं के रूप में स्वीकार करके ब्यावर लौट झाया । 


इस असे में दो विशेष घटनाएं हुई । एर तो बापू ने “ यंग 
राजस्थान ” बन्द करके साबरमती. आश्रम चले MA की AAT 
दी । उसका विदाई सम्पादकीय भी बापू ने ही तेयार किया । 
दूसरे. जब मेने उन्हें बताया कि मैने अपने प्रस से एक गुमनाम 
पर्चा छपवाया था और ग्रब आप की विचारधारा भ्रपनाने के 
बाद वह बात सरकार पर प्रगट करना चाहता हूं, तो वे बहुत 
प्रसन्न हुए और AA अजमेर के जिलाधीश को दोष स्वीकार 
करने वाला पत्र भेजा तो उसका मसोदा भी बापू ने ही तेयार 
किया । मेरी इस 'बहादुरी' की बापू ने तो प्रशंसा की ही, 
जिलाधोश. ने भी पुलिस के बहुत जोर देने के बावजूद मेरे जसे 
बहादुर” बिरोधी ब्यक्ति पर मुकदमा चलाने से इनकार कर 
दिया । इस घटना ने गांधीमार्ग में अंजनादेत्री की पूर्वे ग्रास्था 
आर dee कर दी और उन्होंने कहा “देखा बापू का रास्ता 
ग्रपनाने का चमत्कार 1° सावंजनिक जीवन को कुछ दुःखं 
घटनाप्रों श्रौर संघ के टूटने की जो चोट अंजेनादेवी के मन पर 
थो बापू को शरणा में जाकर वह घाव बहुत कुछ भर गया । 


राजा प्रजा सेवक समिति 
लेकिन इस दौरान इन दोनों घटनाग्रों से कही afta 
agaga घटना ग्रौर ही हुई । मैंने एक दिन बापू से प्रश्‍न किया 
कि आप देशो राज्यों में जन्म लेकर भी वहां की प्रजा के हित में 
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राजनैतिक कार्य क्‍यों नहीं करते? बापू ने तुरन्त उत्तर दिया 
“ करना तो चाहता हूं श्रौर उसका कार्यक्रम भी मेरे दिमाग में 
21 परन्तु मेरा तरौका यह है कि कोई नया काम तभी छेड़ता 
हुं जब कम से कम एक योग्य कार्यकर्ता पूरा-समय लगाने वाला 
मिले । क्या तुम लगाने को तैयार हो ?” मुके और क्या चाहिये 
था! मैं तो जीबन देशी राज्यों की प्रजा की सेवा में लगाने को 
पहले से ही प्रतिज्ञा बढ़ था। मैंने कहा “हां” तो बापू ने अपने 
स्वभाव को तत्परता के अनुसार पेंसिल उठाई और नई संस्था 
का विधान तैयार करके मेरे सामने रख दिया । मुझे वह बहुत 
नरम नीति लगी तो बापू ने उसका मर्म खोलकर समझाया । मैं 
संतुष्ट हो गया । उसमें रियासतों में राजनेतिक कार्य के उद्दे इय, 
रीति - तीति और कार्यक्रम का खाका था | बापू की सीधी देख- | 
रेख में साबरमती में ही मुख्यालय रखकर काम करना था। | 
संस्था के ग्रध्यक्ष सेठ जमनालाल बजाज, उपाध्यक्ष मशिलालजी | 
कोठारी ग्रौर मैं मंत्री बनाया: गया भौर उसका एक हिन्दी- 
अंग्र जी द्विभाषी साप्ताहिक मुख्य पत्र भी-साबरमती से निकालना | 
था 'जिसका सम्पादक मुझे प्रस्तावित किया गया । मैं तो पूरा 
संतुष्ट था ही, जब मैंने व्यावर लौटकर भ्र जनादेवी को यह सब | 
amata वे बहुत a प्रसन्न हुई, खासकर इस लिये कि हमें पूज्य | 
बापु के चरणों में रहकर काम करने क्रा अवसर मिलेगा | 
लेकिन-वे यह पूछे बिना नहीं रही कि इसमें उनके भी भाग लेने 
bet नहीं । मैंने यह कहकर उन्हें श्राश्वस्त किया | 
योगदान के लिये ae P eee oN baa z | 
मते कई ad तक देशी सं के Sa गाग ब 
a ज्या के जन-आआन्दीलन और रचनात्गक | 
ZA se eee जि ल्ल कोठारीजी को.सेठजी की | 
OSE SOUT BRAT मजूर नहीं था.इस कारणा वह योजना | 
UTED दाई क हे a os क | 
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साबरमती ग्राश्रम में 


कुछ ही दिन बाद लाहोर में कांग्रेस का वह ऐतिहासिक 
अधिवेशन हुआ जिसमें पूर्ण स्वाधीनता का लक्ष्य घोषित किया 
गया | जिसमें अंजनादेवी भी शरीक हुई और वहां के जोश भरे 
वातावरण की धूल लेकर लौटी | वहां से जनवरी 1930 में हम 
साबरमती आश्रम में रहने चले गये । वहां मुझे बापू की सैर के 
मार्ग पर WIS लगाने, कताई-बुनाई सीखने, हिन्दी पढ़ाने और 
कभी-कभी टट्टो-सफाई का काम दिया गया | बापू पुरूषों में 
नम्रता लाने को उन्हें स्त्रियों के मातहत काम बताते थे और 
शिक्षितों का अंहकार कम करने को अल्प शिक्षित विशेषज्ञों से 
काम सीखने को रख देते थे । ग्राश्रम में तीन भूले एक मास में 
होने पर आश्रम छोड़ देने का नियम था | खान-पान में चीनी, 
नमक के मिवाय मसाला, दाल श्रौर चावल तथा तली हुई 
वस्तुएं वर्जित थीं । अंजनादेवो के ग्रनुशासन प्रिय स्वभाव श्रोर 
संयमी जोवन का बापू के भ्राश्रम-जीवन से बहुत ASI सामजस्य 
रहा और वे बापू की निरंतर स्नेह-भाजन रही । 


बालक का विनोद 


बापू बड़े विनोद प्रिय थे । बदले में श्राश्चमवासी भी कभी- 
कभी उनसे मजाक कर लेते थे। एक दिन जाड़ों में बापू ने प्रार्थना 
सभा में शिकायत की कि भंगवान ने हाथ दिये हैं और नादी 
का पानी दिया है, तो नहाने में प्रनियमितता क्यों होनी चाहिए ? 
इस पर एक छोटा लड़का खड़ा होकर बोला “ परन्तु बापूजी, 
भगवान ने ठंड भी तो दी है। ” सब लोग खिल खिलाकर हंस 
पडे भौर बापू भी हंसकर लाजवाब हो गये | 


बापू के छोठे उत्तर 


बापू एक-एक वाक्य में प्रइतों का समाधान करने में सिद्धहस्त 
थे | किसी ने म्राराम की कमी की शिकायत की तो बापू ने अंग्र जी 
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का यह वाक्‍य सुना दिया Change of occupation 
is Rest. ( काम बदल दो आराम मिल जायगा ) इसी तरह 
कूड़ा-करकट किसे कहा जाय, इस सवाल के जवाब में वे बोले 
Anything out of place is dirt ( जो चीज अपनी जगह पर न हो 
बही कचरा है ) फालतू दोखने वाली चीजों का भी उनके पास 
उपयोग था । अखबारों पर लिपटे हुए कागज के टुकड़ों में से साफ 
हिस्से छांटकर उन्हें वे चिट्टियां लिखने में इस्तेमाल करते थे । 
दांतुन को यू हो ha देने के बजाय उसे एकत्रित किया जाता था। 
सूखने पर वह अच्छा ईधन घर का बन जाता था । सफाई का ग्रादर् 
उनको दृष्टि में यह था कि भोजनालय श्रौर शौचालय दोनों में 
एक भी मक्खी नहीं होनी चाहिये । बीमारों को वे दोनों समय 
बराबर देखते थे । एक कोढ़ी के घाव वे स्वयं धोते थे मानवता 
तो उनकी असीम ही थी । कभी श्राश्रम में चोर बुस जाता श्रौर 
उसे रात भर कोरी में बंद करके सुबह उनके सामने पेश किया 
जाता तो पहला प्रश्‍न पहरेदार श्राश्रमवासियों से यह किया जाता 
कि इसे नाइता कराया या नहीं 1 भ्र'जनादेवी को श्राश्रम-जीवन 
के ये सब कार्यक्रम श्रौर विचार बहुत पसन्द थे और तभी से यह 
उनकी दिनचर्या के श्र'ग ही बन गये थे । वैसे ग्राश्रम में ग्र जना- 
देवी का मुख्य कार्य कताई भौर भोजनालय में मदद करना था। 
कताई प्रतियोगिता में प्रथम श्राने पर बापू ने उन्हें सबसे तेज 
कातमे वाली की पदवी प्रदान की । ग्र जनादेवो आश्रम में अनेक 
eS a (पहात की बराबर देखभाल रहती थी । a वे 
का र मुझे उलाहना देते समय बाद में सदा 
हा कहती थी कि परिवार के मुखिया के रूप में अ्रतिव्यस्त होने 


पर भी बापू जिस प्रकार से हम सबकी बीमारी में चिता रखते: 


ह्‌ ग्रापको भी सीख लेनी चाहिए । 


नमक सत्याग्रह 


; ed भर में नमक सत्याग्रह की मुहिम 
लाई | उसमें कानून तोड़कर नमक बनाना और जेलयात्रा 


42 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


करनी पड़ती थो । मुझे भी साल भर की सजा हुई | इस दौरान | 
अजनादेवी को बाहर भी बहुत कठिनाई पेश भ्राई छोटे बच्चे 

का साथ था और सरकार के डर के मारे कोई मकान किराये पर 

देने को तैयार नहीं था । इस मौके पर गजमेर में मनोरमादेबी7 
पंडित ने जो साहस और श्रात्मीय भाव दिखाया उसे अंजनादेवी 

ग्रत तक कृतज्ञता पूर्वक याद करती रही | उनका अपने बच्चों का 
लालन-पालन इतना अच्छा था कि बापू ने कहा: “्रजचा के 
बच्चों” से ATA को कोई तकलीफ नहीं होती | 


गाँधी सेवा संघ में 


एक राष्ट्रीय समझते के ब्रनुसार जब नवम्बर में हम सब 
रिहा हुए तो मैं ग्रौर अ्रजनादेवी दोनों नई-नई स्थापित संस्था 
गांधी सेवा संघ में शरीक हो गये । यह बापू के नेतृत्व में पूरा 
समय देने वाले कार्यकर्ताश्रों का संगठन था । जब उसका वर्धा में 
सम्मेलन हुआ तो ग्र जनादेवी भी मेरे साथ उसमें शरीक हुई । 
यह प्रश्‍न उपस्थित हुआ कि मांसाहारियों को सदस्य बनाया जाय 
या नहीं । मैं विरूद्ध था । परन्तु जब बापु ने कहा कि जो लोग 
पीढ़ियों से aaar लम्बे श्रभ्यास के कारणा मांस खाने के आदी 
हें उनके संस्कार को ग्रनिवार्यं हिस हिसा मानकर सहन करना होगा | 
इसी प्रकार समुद्र तट के निकट रहने वाले जिन गरीबों को दूध- 
घी वगरा कुछ भी मयस्सर नहीं होता उन्हें भी मछलियां खाने सेत [८5-५ 
रोकना एक प्रकार स्रे हिसा होगी । मैं तो बापू के इस स्पष्टीकरण 
से संतुष्ट हो गया, परन्तु झजनादेवी टस से मस नहीं हुई। 
उनका मांसाहार से विरोध बना ही रहां। वे बोली : “मैं ऐसी 
बीमार हो जाऊ कि डाक्टर मुझे जिन्दा रंखने को झण्डा या 
गोश्त खाने की सलाह दे तो भी मैं मरना ही पसन्द करूगो ।' 
उनकी यह दृढ़ता AIA ऊपर श्रत तक लागू रही परन्तु दूसरों के 
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मामले में वे भी उदार थी और जिनके नियमित भोजन का श्रग | 
मछली-ग्रडा ग्रादि थे उन्हें वे रोकती नहीं थी । | 


सावधानी कौ सलाह 


मेरे पत्रकारिता के अनुभवों में एक घटना अपने ढंगको 
भ्रद्वितीयथी। यह बात है 1938 की जब मैं aqar “नवज्योत 
साप्ताहिक चला रहा था । एक रात जब मैं और श्र जनादेवी | 
प्रेस में सो रहे थे तो लगभग 10 बजे मेरे मित्र सरदार बहादुर 
भगवानसिंह ग्राधमके, उनके साथ एक भीमकाय काली कलूटी 
मूर्ति भी थी । सरदार बहादुर ने परिचय दिया कि वे सी.प्राई.डी 
के नये डिप्टी सुपरडेंट मीर मुमताज हुसैन थे । उनका ग्रग्रेज 
अ्रफसरों के बाद जिले में सबसे ग्रधिक दबदबा था! डोगरा 
शूटिंग के बाद ब्रिटिश सरकार ने स्थानीय कन्तिकारी दलको 
कुचलने के लिये खास तौर पर उनको चुना था । | 


उन्होंने शिकायत की कि मेरे गांधीवादी अखबार में उन्हें 

सफाई का मौका दिये बगैर उनके खिलाफ गंभीर आरोप लगाये 
गये हैं। बात यह थी कि मेरी श्रनुपस्थिति में “नवज्योति” में 
इस श्राशय के समाचार प्रकाशित हुए थे कि नये खुफिया विभाग 
के डिप्टी साहब रिश्वत भी लेते हैं और बदचलन भी हैं। मैंने 
ee # पह तो स्वीकार किया कि छापने से पहले समाचार उनके पास 
pe भेजकर उनका उत्तर लेना चाहिये था, परन्तु मैने उनसे सीधा: हीं 
qa faar 'मीर साहब माफ कीजिये, ग्रापमें ये दोनों कमजोरि 

क्या नहीं है ?” मेरे इस प्रश्‍न पर दोनों आगन्तुकों को आश्चर्य 

तो हुआ ही, उन्होंने मेरा दुःसाहम भी समका होंगा । मगर 


जवाब मुभे यह मिला — “'ग्रापके सवाल का जबाब ग्रगली मुत 
कांत में मिलेगा ।” i 


एक चेतावनी i 
ग्र जनादेवी ने जब यह सब्र सुना तो बोली “पुलिस 
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इसी लिये डर जाऊ 1” उन्होंने कहा तैयारी बड़ी कठिनाइयों की 
रखनी होगी । मेरी तरफ से तो निश्चिन्त रहिये । मगर इस 
मामले में बहादुरी से अधिक श्रापकी होशियारी को परीक्ष। है | 


हमारी दूसरी भेंट सरदार बहादुर की कोठी पर हुई | 
मीर साहब ने विना किसी भूमिका के वचन दिया: “आयन्दा 
भ्रापको कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा । आपकी हिम्मत 
की दाद देता हू | आज से ग्राप मुझे अपना दोस्त सम्झे और 
मेरे लायक कोई काम हो तो वेहिचक बताइये ।' जब तक 
मुमताज हुसैन भ्रजमेर में रहे वे उन सबको मदद करते रहे जिन 
को पुलिस से राहत दिलाने की मैं सिफारिश करता था | 


| 
मामला है। जरा संभलकर चलिये । ” मैंने पूछा: “तो क्या 
मीर साहब को मित्रता 


इतना ही नहीं जोखम उठाकर भी वे हमारे अखबार की 
सहायता करते थे । हम कट्टर विरोधी थे विदेशी सरकार के 
श्रौर वह भी हमसे बार-बार जमानतें मांगती थी और दूसरे दमन 
के कदम उठाती थी । मीर साहब उन सब कार्यवाहियों को पूर्व 
सूचना nga विश्वस्त हैड काँस्टेबल रामचन्द्र केद्वारा मेरेपास „| 
भेज देते थे । मैं साबधान होकर उचित व्यवस्था कर लेता था | 
यहां SAT के महारावल लक्ष्मणसिहजी का उल्लेख ग्रनिवार्ये « == ` 
है । यह जानते हुए भी कि हमारी रीति-नीति क्या है छोटी सी 
रियासत का यह राजा जमानत की सब रकमें हमें भेजता था | 
इस जोखम की ओर एक बार मैंने महारावल साहब का ध्यान 
खींचा तो बोले : “चौधरी साहब, आप लोग देश की ग्राजादी 
के लिये लड़ रहे हैं और हम सीसोदियों ने भी इतिहास में न जाने 
कॅसे-केसे खतरे मोल लिये हैं ?” लेकिन एक बार जमानत जमा 
कराने की सूचना केवल एक दिन पहले ही मुझे मिली । रूपया 
इ गरपुर से मंगवाने का समय नहीं था । मैंने रामचन्द्र के साथ 
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कहलवा दिया | “इस बार रकम का बंदोवस्त मीर सांहब ही 
करेंगे ।” दूसरे दिन प्रातः 9 बजे ATAT के राजभक्त सेठ 
भ्रल्लारखा ग्रा पहुंचे और कहा : “मैंने सुना है कि श्रापसे सरकार 
ने जमानत मांगी हैं | आप हमारे नेता हें । हम फिर किस दिन 
काम ग्रायेंमे ? ये 2000-00 रूपये ग्रापकी नजर हैं 1” 


मैंने इसे मीर साहब की करामात मानकर धन्यवाद सहित 
स्वीकार कर लिया । श्र जनादेवी को तो AMAA और हर्षं का 
पार नहीं था | 


खादी फेरी का कार्य क्रम 


1930 के नवम्बर में गांधी अविन समभौते के तहत मैं एक | 
वर्ष का कारावास भुगत कर बाहर AAT तो श्रग्रज अफसरों से | 
सम्पर्क का प्रयोग करने की इच्छा हुई उनसे कैसे सम्पक किया | 
जाय, यह सोच रहाथा कि श्रजनादेवी ने खादी फेरी का | 
कार्यक्रम लेकर उन लोगों के बीच में जाने का सुझाव रख दिया । | 
कार्य शुद्ध गैर राजनेतिक था, राजनैतिक वातावरण भी श्रनुकूल | 
था श्रौर 'यंग राजस्थान” के कारण जिले के अग्रज समुदाय में 
मेरी प्रशंसा भी थी। हम खादी लेकर उनके पास पहुंचे तो 
गांधीवादी ढंग से कुछ राजनैतिक चर्चा भी हुई और खादी भीः 

i काफी बिकी । उन लोगों के साथ एक सद्भाव का सा सम्बन्ध 
कायम हुआ । इस खादी फेरी कार्यक्रम में ग्र जनादेवी का बहुत 

ही रचनात्मक सहयोग रहा | 


विचित्र घटना 


के कुछ स्वयं सेवक मेयो कालेज के ग्र में 
a. b हाते में से गुजर गये । इसे 
सीमोल्लंघन मानकर कालेज के फोजी वाईस प्रिसिपल ने तिरंगा 


| 
| 
| 
उसका परिणाम शीघ्र ही सामने ग्राया | एक दिन कांग्रेस | 
| 
झण्डा छीनकर उसे फाड डाला और स्वयंसेवकों को पुलिस के | 
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सुपुर्द कर दिया । इस पर तत्कालीन कांग्रेसी नेता सोच-विचार 
करने को बेठे परन्तु स्वयंसेवकों को छुड़ाने श्रौर राष्ट्रीय ध्वज 
के श्रपमान को क्षति पूर्ति कराने का उन्हें कोई कारगर उपाय 
नहीं सूझा । मुझे इस काण्ड का पता लगा तो सहज ही राष्ट्रीय 
स्वाभिमान ने कुछ न कुछ करने की प्रेरणा दो । अंजनादेवी ने 
उत्साहपूर्वक मेरे विचार का समर्थन किया श्रौर तुरन्त विरोध 
करने की सलाह दी । मैंने कालेज के प्रिसिपल को इस ग्राशश् 
का पत्र लिखा: “आप भारत का नमक खाते हैं । तिरंगे झण्डे का 
करोड़ों भारतीय सम्मान करते हैं । ग्राप एक सैनिक जाति भी 
कहलाते हैं, क्या ऐसे झण्डे का AGATA करना आपको शोभा 
देता है ? और भगर कुछ टॉमी (अग्रज सिपाही) यूनियन जैक 
(ब्रिटिश राष्ट्रीय झंडा) लेकर कांग्रेस के aga से गुजरें भ्रौर 
कांग्रेस के स्वयंसेवक उनकी पिटाई करके भण्डा His = तो 
ग्रापको केसा लगेगा ? मेरी सलाह है कि श्राप भूल का तुरम्त 
परिमार्जन करें ।” उसी दिन उनका माफीनामां कांग्रेस कार्यालय 
में पहुंच गया | इस पर अंजनादेवी ने मेरी पीठ ठोंकी । 


ग्रग्रजो को रिशवतखोरी 


गजमेर के रेल्वे कारखाने में श्रग्रोज ग्रफसरो की रिशवंत- 
खोरी की बड़ी शिकायत थी । मैंने सबसे बड़े दो अधिकारियों को 
लिखा कि हमारे पास ऐसी शिकायतें प्रकाशित होने को श्राती 
हैं। यदि आप उन पर उचित ध्यान देकर सही शिकायत दूर 
करने को तैयार हों तो हम छापने से पहले आपको उनकी नकलें 
भेज दिया करें । मेरे इस प्रस्ताव का उन्होंने T पूर्वक 
स्वागत किया । तदतुसार दो महत्वपूर्ण श्रग्रेज कर्मचारियों के 
मामले मैंने उनके पास भेजे । जाँच करके उन्होंने एक को तो 
बर्खास्त करके विलायत भेज दिया और दुसरे के खिलाफ भी 


उचित कार्यवाही की । मगर बार्टलेट साहब का मामला अनोखा . 


ari ये हजरत मामूली नियुक्तियों की सिफ,रिश करने का 
भ्रधिकार रखते थे | सभी उम्मीदवार अपनी ग्रपनी घूस को राशि 
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उनको दे जाते थे । बार्टलेट सब ग्रजियां बडे साहब के विचारार्थ, | 
उनके सामने पेश कर देते थे । श्रपनी तरफ से कोई राय प्रकट | 
नहीं करते थे । जिसका प्रार्थना पत्र स्वीकार हो जाता उसका 
रुपया रखकर शेष को लौटा देते थे । इस प्रकार बिना कुछ किए 
धरे उन्हें बहुत सी amad हो जातो थी ] ग्रजनादेवी को 
मालूम हुआ तो पूछा: इसमें ATT FAT करगे, मैने कहा: इनसे खुद 
मिलकर बात करूगा । मैं उनके बंगले पर पहुंचा तो वे मेरी 
अगवानी के लिग्रे बाहर भ्राये | आदमी जवान भी थे । मैंने उनके 
कंये पर हाथ रखकर कहा: मैं गाँधी का चेला हूं और श्राप ईसा 
A । दोनों की ही शिक्षा यह है कि मनुष्य अपनी गलती मानकर 
ट्र 7 उसे सुधार लेता है उसका उद्धार हो जाता है।” बार्टलेट को 
£ आंखों में आंसू श्रा गये तो उनकों पत्नी जो दर्वाजे को भाड़ में 
खड़ी यह सब देख ग्रौर सुन रही थी सामने आई और बोली: 
व “मेरा प्रादमी जब विलायत से यहां आया थातो वह शुद्ध था 
K लेकिन आपके श्रादमियों ते धौरे-धीरे लालच देकर इसे बिगाड़ 
£ | दिया | आपकी सलाह से यह नेक रास्ते पर श्रा जाय तो मैं उम्र 
भर आपका अ्रहसान मानूगी। ” मैं घर लौट श्राया | दूसरे दिन 
बार्टलेट का.पत्र श्राया कि उस महीने में उन्होंने जिनके रुपये लिये 

वे सब लौटा दिये गये हैं । 


जेल यात्राएं 


1932-33 में सरकार ने गांधी afaa समभौते को भंग कर 
दिया तो गांधीजी ने देश व्यापी सत्याग्रह का बिगुल बजा दिया | 
इस आन्दोलन में राजस्थान की महिलाओं ने बहुद शानदार भाग 
लिया | उनकी संख्या कई बड़े प्रान्तों से भी अधिक थीं । सभी 
प्रमुख कार्यकर्ताश्रों की पत्नियों ने सत्याग्रह किया । ग्र जनादेवी 
रयु में तो बड़ी थी ही, उन्हे गिरफ्तारी, हवालात और faataa 
का अनुभव था इललिये वे महिला सत्याग्रहियों की सहज ही 
मुथा बन गई । इस मुहिम में उन्होंने दो बार जेल यात्रा की 


EASE ANS eet ah ee 
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: और उन्हे ५९" वलो दिया गया परन्तु 3हिनि अपमा सही aa 
के au “सी” क्लास में रहना ग्रौर काली दाल-रोटी खाना ही 
पसन्द किया । इस त्याग पर मुक्त गर्व हुआ । इन दोनों जेल 
यात्राश्रों में मेरी बड़ी ईरो सोता मो मा के साथ थी | महिलाओं 
के जत्ये में श्रनेक महिलाएँ पहली बार ही घर छोड़ कर श्राई थीं 
श्रौर उन्हें सार्वजनिक-जीवन और सत्याग्रह ग्रादि का कोई भ्रनुभव 
न था। अंजनादेवी चु कि 12-13 वर्ष कठोर am जनिक-जी वन 
बिता चुकी थी ग्रत:वे इन सब महिलाश्रो का मनोबल बनाए 
रखने का प्रयत्न करती थीं और अपने aq व बिजौलिया- 
आंदोलन क्रे संस्मरण सुनाकर उन्हें हिम्मत भी बंधाती रहती 
थीं । जेल में अंजनादेवी साथियों के बच्चों का भी पूरा ध्यान 
रखती थीं । वे स्वयं एक बहुत अच्छी मां थीं परन्तु इस समय 
इकलौते बेटे प्रताप को छोड़कर और बेटी सीता को साथ लेकर 
उन्हें जेल में रहना पड़ा । पुत्र-वियोग उन्हें ग्रखरता AAA होगा 
क्योंकि वह केवल चार - साढे चार वर्ष का था | परन्तु उन्होंने 
बच्चों को याद करके कभी कमजोरी नहीं दिखाई | जब मिलन 
का समय होता श्रौर प्रताप मिलने जाता तो उससे खाने - पीने 
और श्रच्छी श्रादतों के बारे में पूछती श्रौर पूरी जानकारी लेकर 
जो सुझाव देना होता, केवल वही देती थीं परन्तु बच्चों को छोड़ते 
समय aaar श्राते - जाते कभी उनके आँसू नहीं AT । जिस 

हादुरी, उदारता और स्त्ार्थत्याग से श्राजादी की लड़ाई में 
अंजनादेवी ने मेरा जीवन भर हाथ वंटाथा वह दुर्लभ है 


हरिजन-सेवा 


1934 में हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई | बापू ने यह 
संगठन हिन्दू धर्म के कलंक ग्रस्पृश्यता को मिटाने और मत 
कहे जाने वाले लोगों का उद्धार करने के लिए स्थापित किया 
था । मुके राजपूताने की प्रदेश शाखा ue मंत्री और बाद 
में अ्रध्यक्ष बनाया गया । हमने कार्यकर्ता के प्रशिक्षण के लिये 
ग्रजमेर के पास के एक गांव नारेली में ग्राश्रम स्थापित किया । 
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उसमें पुरुष site स्त्री दौनों ही रहते थे | वहां भोजन वनाने के | 
लिए विशेष रूप में हरिजनों को रखा जाता था। भोजनालय | 
सम्मिलित थो । उसका प्रबंध अंजनादेवी के सुपुर्द था । स्त्रियाँ | 
की देखभाल और हरिजन सेवा में स्त्रियों की मंडली को मेतृत्व | 
भी वे ही करती थीं । प्रचार के लिये वे पड़ौस के देहात में भी | 
जाती थीं । हरिजन सेवक संघ के कार्यक्रम में अंजनादेवी ने पूरी | 
लगन से काम किया । उन्होंने भ्रस्पृश्यता संबंधी समस्त पूर्वाग्रह | 
पूरी तरह छोड़ दिए थे और वे दलित वर्गों के दीन-दुःखी लोगों को | 
हर तरह मदद करने को तत्पर रहती थीं । हरिजन सेवक संघ | 
हमने छोड़ा उसके बाद भी जीवन भर अंजनादेवी श्रपने घर में | 
हरिजन जातियों की ही नौकरानी रखती रही और उनके परिवार . 
के हर दुःख-सुख में सदेव सहायता करती रही १ | 
| 
भील - सेवा | 


1 


भाई शोभालाल गुप्त, माशिकयलःल वर्मा और छोटे | 

भाई दुर्गाप्रसाद को केवल हरिजन कार्य से संतोष नहीं था । वें | 
कुछ न कुछ राजनैतिक प्रवृत्तियों के पक्ष में भी थे । इसलियें | 
1935 में राजस्थान सेवक मंडल की स्थापना की गई | मुक्त 
ग्रध्यक्ष और शोभालालजी को मंत्री बनाया गया | ATTA | 
लालजो, चन्द्रभानजो शर्मा, नयनुराम शर्मा, भाई दुर्गाप्रसाद | 
भौर अंजनादेवी ग्रादि सदस्य बने । रीति-नीति वही रखी गई जौ | 
बापू ने 1929 में राजा-प्रजा सेवक समिति के लिये निर्धारित की | 
a । भील-सेवा का कार्यक्रम तय किया गया ओर डूगरपुर- | 
pom का क्षेत्र चुना गया | महारावल लक्ष्मण सिहजी ने काफी | 
au दिया 1 पहले सार्शिक्यलालजी और दुर्गाभ्रसाद को क्षेत्र | 
में ee के a पाल नामक आदिवासी गांव 
सभी कार्यकर्ता रहते थे IFS बनाकर एक टेकरी पर ' 
0 हुते थे और अंजनादैवी माशिक्यलालजी की 
Uieat, भाई दुर्गाप्रसाद की पत्नी विमला देवी औरं 
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अन्य महिलाएं भी भीलन्सेवा के सभी कार्यों में खासतोर से 
महिलाओं और बच्चों के कामों में पूरा हाथ बंटाती थीं । बाद में 
मैं ओर अंजनादेवी भी वहां रहे । वह इलाका हिसक पशुओं का 
गढ़ था । परन्तु कार्येकर्ताग्रों ने जिनमें हमारे परिवारों की महिलाएं 
श्षी थीं सभी कठिनाइयों का सामना करते हुये aga उत्तम कार्य 
किया । उस क्षेत्र में बाबा लक्ष्मणादास ने सबसे पहले अपने ढंग 
से सेवा-कार्य आरम्भ किया था। 1937 में भोगीलालजी पंड्या, 
जगन्नाथ भाई कसारा, वाबा लक्ष्मणदासजी आदि स्थानीय लोक 
सेवकों को मंडल का काम सौंपकर क्षेत्र से चला आया | 


फिर ग्राश्रम में 


इस बीच अंजनादेवीः को सहमति और इच्छा बापू के साथ 
रहकर काम करने की थी । अतः 1939 में हम सपरिवार सेवाग्राम 
आ गए और अगस्त 1942 तक हम दोनों अपने तीनों बच्चें के 
साथ बापू के सान्निध्य में रहे । वहां मुझे पुस्तकालय और बापू के 
हिन्दी पत्र व्यवहार सम्बन्धी काम सौंपा गया। अंजनादेवी को 
कताई और भोजनालय में लगाया गया। राजस्थान सम्बन्धी 
मामलों में बापू मेरी राय भी जान लेते थे और मैं स्वयं भी उनके 
सामने राजस्थानी समस्याएं रखता था। उन दिनों भाई माणिक्य- 
लाल वर्मा मेवाड़ की जेल में बंद थे और बीमार थे। एक दिन 
उनकी पत्नी नारायणी बहन ने बापू को तार किया कि वे दखल 
दें । बापू ने रात को ही वह तार मुके दिखाया। Bi माणिक्य- 
लालजी को जानते नहीं थे । मुभसे पूछा केसे राः हैं? मैंने 
बताया कि वे पथिकजो के शिष्य और मेरे दस वर्ष साथी रहे हैं | 
गरीबों के भ्रनन्य सेवक हैं । श्रापको अवश्य मदद देनी चाहिये । 
दूसरे दिन बापू ने मेवाड़ के दीवान को तार दिया कि wb 
लाल को छोड़ देने की मेरी सलाह है । एक सप्ताह ee he 
रिहाकर दिये गये । अंजनादेवी को भी इससे खुशी हुई और उन्होंने 
मेरे योगदान की सराहना को | 


31 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


j 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


व्यांस-बापू भेंट 


जयनारायराजी व्यास जोधपुर के तत्कालीन सर्वसर्वा कर्नल | 
फोल्ड की ज्यादतियों से तंग ग्रा गये थे और बापु का मार्गदर्शन | 
चाहते थे परन्तु उनका बापू से परिचय नहीं था इससिये मुलाकात | 
भुभको ही तय करती पड़ी | इस अ्रवसर पर अंजनादेवी नें | 
निश्चित सलाह दी कि यहाँ बे) हैं तो राजस्थान के साथियों को | 
भरसक मदद हमें जरूर करनी चाहिये । जयनारायण जी सेवाग्राम | 


भ्राये और बापु से विचार विमर्श करके एक ही दिन में वापस चले 
गये | उनंको संतोष था । 


बापू-महारावल भेंट 


SUC में भीलसेवा के दौरान अंजनादेवी महारावल' 


इगरपुर को प्रजा वत्सलता और सेवाभाव से प्रभावित थीं । | 


एक' दिन अंजनादेवी ने यह सुझाव दिया कि डू गरपुर कें 
मंहारावल लक्ष्मणसिहजी को बापू से मिलाया जाय । सुझाव पर॑ 
मैं फडक उठा क्योंकि मुझे विश्‍वास था कि बापू की सलाह सें 
बे ऐसे ही शासक वन सकते थे जैसे ste के राजा थे । मैंने 
महारावलजी को टटीला तो वे सहर्ष राजी हो गये और वर्धा 
के पास के चांदा जिले के जंगलों में जब वे शिकार कौ जाये तव 
वापसी में बापु के भी दर्शन करते जायें, यह तय हुआ | बापू को 
भी यह विचार पसंद आया परन्तु लक्ष्सणसिहजी का दुर्भाग्य 
था ( जिस पर वे बांद में पछताते रहे ) कि बीकानेर कें 
महाराजा गगासिह के साथ होने और उनके qadt . पढ़ा देने से 
महारावल वर्धा नहीं पहुंचे ग्रोर एक पावन पर्व से बंचित. रहें, 
ग्र जनादेवी को मेरे बापू-महारावत्र भेंट के सुझाव से जितनी 
प्रसन्नता हुई थी उतनी ही उस भेंट के न होने से निराशा हुई 


वना देते । 
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बोपु-पथिक सम्पर्क 


पृथिकजी का बापू के साथ सम्पर्क बहुत श्रसे से छुट गया 

था वे उसे ताजा करना चाहते थे। सीधा लिखने में संकोच 

हुआ तो बापू से मिलने का समय तय करने को मुझे लिखा । यह 

पत्र पढ़कर अं जनादेवी तो उछल पड़ी और बोली “भगवान करे, 

हम अपने नेता के साथ - साथ फिर से बापू की छत्रछाया में काम 
करने लगे | बापू ने स्वंय उन्हे लिखा -- 

भाई पथिक जी." ““ “मेरे भाव में कुछ भी भेद नहीं 

हुआ है l होने से मैं छुपा नहीं सकता हूं । श्राप जब चाहें इधर 

झा सकते हैं :-- । 

—: आपका i 

मोहनदास 


लेकिन हमारी, पथिकंजी को और राजस्थान को बदकिस्मती थो 
कि पथिकंजी ही न ग्रांसके । 


बारहठजी को इच्छा 


ठाकुर केसरीसिहंजी बारहंठ को मेरे बापू के पास रहने का 

पता लगा तो मुझ पत्र लिंख कर उसमें बापू के निकट रहने और 
उनके म्रादेशानुसार सेवा काये करने में शेष जोवने बीताते की 
इच्छा प्रगट की । मैंने बापू से जिक्र किया तो बोले केसरीसिहजी 
आयेंगे तो भुझे खुशी होगी । उनके उत्कृष्ट जेल-जीवन का मुझ 
से सर तेजबहादुर ने जिक्र किया था । AACA के दैनिक-जीवन 
का पालन तो सभी के लिये ग्रांवश्यक॑ है । मैंने ठाकुर साहब को 
सूचना दो और उसका उत्तर भो श्रा गया किं वे आश्रम के सब 
नियमों का aes पालन करेंगे । sane उन्हें पिता तुल्य 
मानती थी, उन्होंने सौचा था कि वृद्धावस्था में वे उतकी कुछ bes 
कर सकेंगी । परन्तु ईश्वर को कुछ श्रौर tT कुर 

साहब बीमार हो गये भौर थोडे Aa बाद चल बसै । इसं सम 
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को सुनकर अंजनादैवी के आंसू नहीं रुके और उन्हे भारी दुःख 
रहा | 


सुभद्रा का एकान्त 


बापू, झ्राश्रम में कुछ लोगों को एकान्त में मिलने का समय 
देते थे । यह देखकर हमारी छोटी बेटी छः वर्ष की सुभद्रा को भी 
बापू से एकान्त में मिलने का खफ्त सवार हुआ । अंजनादेवी ने तो 
बापू का अमूल्य समय लेने पर उसे टोका, मगर वह नही मानी 
ओर बापू से दूसरे दिन 4 बजे मिलने का वक्‍त ले ATE | वह 
समय पर बापू की कुटिया में उनके सामने जा खड़ी हुई । उन 
दिनों उस समय कांग्र स कार्य समिति की बैठक हो रही थीं | बापू 
को यह याद नहीं रहा होगा लेकिन सुभद्रा को देखकर बोले : 
“मैने इसे वचन दिया है उसका पालन तो करना ही होगा क्योंकि 
इसके भीतर भी वही परमात्मा बिराजमान है जो आप सब के 
भीतर है ।” यह कहकर बापू उठे और सुभद्रा को साथ लेकर 
बाह्र चले गये और कुछ मिनटों में लौट आये । सुभद्रा के हषे 
और गर्वे का पार नहीं था । 


दो बड़ प्रस्ताव 


दो बड़े प्रस्ताव मेरे सामने आये । एक तो ग्र. भा. हरिजन 
सेवक संघ के महामंत्री पद का AIT दूसरा ग्र. भा. देशीय राज्य 
लोक परिषद के जनरल सैक्रटरी का । सेठ जमनालालजी को मैं 
बड़ा भाई और नेता मानता था । वे दूसरे प्रस्ताव के पक्ष में थे। 
मैंने अंजनादेवी से मश्वरा किया तो वे निर्णय बापू पर छोड़ देने 
के हक में थी । उन्हें मालूम था कि बापू ने मुझे नवस्थापित गो 
सेवा संघ का महामंत्री बनाने का निश्चय किया है । पहला 
प्रस्ताव हरिजन सेवक संघ की ग्रध्यक्षा श्रीमती रामेश्वरी नेहरू ते 
और दूसरा लोक परिषद के अध्यक्ष डा. पट्टाभि सीतारामेया : ने 
बापु के सामने रखा । वे सहमत नहीं हुये मगर इतना जरूर कहा 
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कि रामनारायण इनमें से कोई भी प्रस्ताव स्वीकार करना चाहे 
तो वे रोकेंगे नहीं, मैंने दोनों ही नामन्जूर कर दिये और बापू के 
निर्देशन में ही काम करने का संकल्प व्यक्त कर दिया । अंजना- 
देवी ने मेरा समर्थन किया क्योंकि एक fees नारी के लिये गाय 
भाता को सेवा एक पुण्य कार्य है । 


गो-सेवा समारोह 


1941 के दशहरे के दिन गो सेवा संघ की वर्धा में ग्र भा. 
गो सेवा संघ को स्थापना हुई । जमनालालजी बजाज अध्यक्ष 
बनाये गये । बापू ने मुझे इसी काम में लगने की सलाह दी । 
उन्होंने कहा कि उनके कार्यक्रम का सबसे महत्वपूर्ण अग गो-सेवा 
है । इसकी विशद व्याख्या करके मुके समझाया । मुझे यकीन हो 
गया कि यह कार्यक्रम मेरे ग्रनुकूल है 1 बापू ने ग्रादेश दिया कि मैं 
नये संघठन का मन्त्री पद संभालू भ्रौर भ्राग्रह भी किया Teg 
स्व. जमनालालजी की इच्छानुसार मैंने वचन दिया कि मैं छः मास 
के प्रशिक्षण के बाद इस दायित्व को अंगीकार करू गा । इसलिये 
मैंने बापू से तालीम के लिये बंगलौर भेजे जाने को प्रार्थना को । 
चापू ने कहा भी कि मुझे तालीम की जरूरत नहीं परन्तु मेरा 
ग्रह बता रहा यद्यपि अंजनादेवी ने मुझे बहुत समझाया कि 
बापू की राय मान लू लेकिन जब मैं प्रशिक्षण के बाद सेवाग्राम 
लौटा तो बापू “भारत छोड़ो” श्रान्दोलन के सिलसिले में गिरप- 
तार हो चुके थे और मुझे खबर मिलो कि अजमेर सरकार ने मेरो 
गिरफ्तारी का बारन्ट जारी कर दिया था इसलिये मैं स्वयं आगे 
चलकर पकड़ा जाने को भ्रजमेर के लिये रवाना हो गया। gA 
पुलिस रात के समय रेल्वे स्टेशन से ही जेल में ले गई । 


लम्बी नजरबन्दी 
अंजनादेवी तोनों बच्चों सहित चाहर रही और प्रेस में देरा 
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लगाया ) मैं पोने तीन वर्ष नजरवन्द रहा और सबसे WAH 
छोड़ा गया । इस दौरान पत्नी श्रौर बच्चों ने जिस बहादुरी, 
शान और कुर्बानी के साथ संकटकाल को बिताया उस पर किसी 

oat देशभक्त को गवं होगा । इस इतिहास का सबसे उज्जवल 
त्याग वह था जब मेरा पुत्र प्रताप गम्भीर रोग में फस गया था 
उस समय मित्रों और पुलिस के श्रधिकारियों तक ने चाहा किः 
मैं पेरोल ग्रर्थात्‌ शर्तबन्द रिहाई पर बाहर निकल राऊ । यह 
प्रस्ताव ऐसा था कि मुझ तक पहुंचाने का तो किसी का साहस हा 
न gat । अंजनादेवी ने उस पर ध्यान नहीं दिया और 14 वर्ष के 
पुत्र ने यह कह कर ठुकरा दिया कि “पिताजी का दुश्मन के ग्रास 
सिर भुकाकर जीवित रहना मुझे स्वीकार नहीं है । 


अनुवाद कार्य 


मैं रिहा होकर सेवाग्राम पहुंचा तो गो सेवा संघ का वाता- 
वरणा बदल चुका था ) गांधीजी तो मुक्ती को मन्त्री पद सोंपना 
चाहते थे परन्तु संचालक मण्डल ने ऐसे दो कार्यकर्ताओं को उस 
स्थान पर बिठा दिया जो मुझ से उम्र में छोटे और योग्यता में 
कम थे, मुझे यह स्वीकार नहीं हुआ | अंजनादेवी ने इस मौके पर 
भी खूब समझाया कि बापू के पास रहकर ही हर स्थिति में 
काम करना चाहिये । परन्तु स्वाभिमान ने गवारा नहीं किया 
और मैं बापू का ग्राशीर्वाद लेकर स्वतन्त्र विचरण के लिये चल 
पड़ा फिर भी बापू की ममता इतनी जबर्दस्त थी कि उन्हाने नव- 
जीवन ट्रस्ट श्रहमदाबाद को आदेश भिजवा दिया कि उनके गुज- 
राती और AA जी ग्रन्थों का हिन्दी अनुवाद मुझसे कराया जाय । 
वे मेरी हिन्दुस्तानी भाषा को पसन्द करते थे । मैंने कोई पचास 
हजार (50,000) पृष्ठो का भाषान्तर किया होमा | निर्वाह के इस 
उपयुक्त कार्य से अंजनादैवी को सन्तोष था । 


नया राजस्थान 
मेरा नयाः कार्यक्रम बना एक गांधीवादी दैनिक निकालते का 
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ब उसका नाम रखा गया “नया राजस्थान” और उद्देश्य देशी 
राज्यों के AAT के कीट निवारण और वहा दायित्वपूर्ण 
शासन की स्थापना जिसमें सम्पूर्ण सत्ता जनता. द्वारा निर्वाचित 
प्रतिनिधियों के हांथ में होगी और राजाश्रों को प्रजा के प्रथम 
सेवक का दर्जा दिया जायगा | साधन पूर्णतया सत्य और अहिंसा- 
मय और नीति सहयोगात्मक होगी । इस निर्णय के पकने में कुछ 
समय लगा | उस दौरान अंजनादेदी से विस्तार पूर्वक चर्चा होती 
रही । उन्हें तो बहुत उत्साह नहीं था क्योंकि काम बड़ा था 
और मेरे धन एकत्रित करने में थी शंका । जब मैंने उन्हें बताया 
कि रूपया सब राजाओं से इकट्ठा किया जायेगा तो उन्हें 
आश्चर्यं हुआ और संदेह हुआ कि जिन देशी शासकों का मैं 
` जीवनभर विरोधी रहा वे मुके रूपया क्‍यों देंगे और दे भी दिया 
तो मेरे विरोधी तरह-तरह की' अलोचना करेंगे रौर मुक 
निरकु श सत्ताधारियों की प्रशंसा करनी होगी.। मुके ऐसा कोई 
आसमंजस नहीं था क्योंकि मैं जानता था कि 1929 में गधीजी 
ने देशी राज्यों में राजनैतिक कार्य के लिये जो प्रणाली' निश्चित 
की थी उसमें इन सब शंकाओं का समाधान मौजूद aT । अंत में 
वे मेरे कार्यक्रम से सहमत तो हो. गई परन्तु शंका: और आशा 
के साथ मुझे साधुवाद कहा । : BY ह 


मैंने अपने परम हितेषी श्रौर मित्र डूंगरपुर के महारावल 
लक्ष्मणसिहजी का पल्ला पकड़ा | मैं: जानता थाःकि वे नरेन्द्र 
मण्डल में छोटे राजाओं के नेता थे और .उतका अच्छे राजाओं 
पर प्रभाव था । मैंने उनसे चर्चा की तो वे.मेरे उद्देश्य, रीति- 
नीति और कार्यक्रम से सहमत हो गये चन्दे के लिये यह तय 
इरा कि महारावल. कुछ . मित्रों को: सिफ़ारिशी: पत्र मुझे दें और 
प्रत्येक से वर्ष भर की WT ,का एक. प्रतिशत -सहायता के रूप 
में लिया जाय.1 महारावलजी ने तुरन्त पचा. “हिस्सा दे. दिया 
और मैं उनके परिचय पत्रों से सुसज्जित होकर निकल. पड़ा । 
मैं एक मास के दौरे से नौ राजाओं से सवा -लाख से ऊपर रूपया 
लेकर लौटा । सब ने मेरी रीति-नीति को पसन्द किया और, सह 
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निर्धारित :सहायता दी ।. सबसे उल्लेखनीय योगदान.. मध्यप्रदेश | 
के छोटे से (नागो३) राज्य के महाराजा महेन्द्रसिहजी. और ' 
महारानी श्यामक वर का थां.। ; उन्होंने तान थक सहयोग .तो 
saagas (दिया ही, मेरे प्रति पिता, का, सम्बन्ध जोड़ कर मुझे 
eS wasa किप्ना | उनका यह AL और श्रात्मीयता का भाव ये 
> पंक्तियां. लिखते समय तक भी कायम रहा । यह जोड़ी ALT से भी 
a अत्यन्त सुन्दर थी । 


| 
1 
| 


पत्रं को रीतिं-नीति गोत 
“नया. राजस्थान ( हमारे दैनिक .का यही नाम था) | 
निकला और जल्दी हीं लोक प्रिय हो war ate रांजस्थान में हो | 


> हीं, दूसरे प्रान्तों. में भी उसका विशेष स्थान , माना. जाने लगा। | 
| 

उसकी ग्राहक संख्या तेजी से बढ़ने लगी और शासन पर भी 

है उसके लेखों का प्रभाव पड़ने लगा.) प्रथंम अंक के प्रकाशन का 


पहली रात में अंजनादेवी ने. चेतावनी दी कि पत्र राजाओं के 
रूपये से निकल रहा. है, यदि इसंमें .इनको प्रशंसा छपेंगी तो 
विरोधी बदनाम करेंगे । मुझ अपने सिद्धांतों की रक्षा ्ौर इस 
चेतावनी का ध्यान रखना था । इसलिये मैंने पत्र की रीति-नींति 
इस प्रकार घोषित कर दी - 


(1) हमः चाहते हैं किं भारत पूरी तरह स्वाधीन रहे और 
फिर से एंक और अखंड: बने | 
(2) हम महात्मां गाँधी के विंचारो को सर्वोत्तम और 
उनकी कार्य प्रणाली को हो'संही म.नते हैं। | | 
(3) राजनैतिक क्षेत्रं में रियांसतों के लोक परिषद को | 
AIT सारे भारत के लिये कांग्रेस को प्रतिनिधिं संस्था mage! 
परन्तु इन दोनों की राये गांधीजी कों राय के विपरीत होंगी तो 
' हमं गांधीजी: को राय कों मानेंगे? | 
(4) रियासतों में. राजा वेधानिक, शासक गौर प्रजा, 


` प्रथम सेवक होंगे र सम्पूर्ण सत्ता बालिग मताधिकार सें T 
au प्रतिनिधियों के हाथ में रहेगी । 
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badaiant जनिक 
रूप से नहीं करेंगे । भ्रावश्यकता हुई तो निजी सलाह देंगे । 

(6) सार्वजनिक शिकायतें mA पर पहले संबंधित व्यक्तियों 
को सफाई का मौका दिया जायगां | भ्रालोचना करते समय भी 
हम न्याय, हितेषितां भ्रौर सुधार की वृत्ति रखेंगे। हमारी भूल 
होगी तो उसे नि:संकोच स्वीकार करेगें । श्रच्छे काम कोई भी 
करेगा उसकी प्रशंसा कौ जायेगी । À 

(7) साम्प्रदायिक, प्रतिक्रियावादी, और पू जीवादी शक्तियों 
का हम विरोधं करेंगे भ्रौर किसानों तथा मजदूरों को जायज 
हिमायत करगे। ` PURI तप 

(8) मुसलमान, ईसाई: पारसी यादि भ्रल्प संख्यक समुदायों 
को हम भाई AAT, उनके साथ. उदार व्यवहार के हम 
पक्ष में हैं । 

(9) हम पद के बजाय सेवा और त्याग को महत्व देंगे AIT 
समाज में उनकी प्रतिष्ठा बढ़ायेंगे। ' | 

(10) हम उदं मिश्रित हिन्दी को राष्ट्र भाषा AT नाग-» 
रिकी उसकी लिपि मानते ह| ' WE 

(11) हम गोरक्षा को देश के लिये ग्रत्यन्त जरूर] मानते 
हैं श्रौर मुसलमान भाइयों की सहमत से गोबध बन्दी के काहून 
के पक्ष में हैं। | 

` यह रीति-नीति पढ़ कर अंजनादेवी ने दो-तीन घंटे भु से 
चर्चा करके उसे समभा और अपना संतोष प्रगटे किया। लेकिन 
जब मेरे सम्पादकीये लेखं प्रजमेरं सरकार को कडी टीका 
टिप्पणी करने लगें तो उन्हें चिन्ता हुई | उन्‍होंने मुके समझाया 
कि प्रथम तो स्वराज्यं सरकार की कठोर आलोचना नहीं होनी 
` चाहिये । दूसरे भ्राप तो उसे सरकार में” भे सावं जतके जीवन 
के साथियों को भी नहीं Tent, यह कहाँ तक ETT को बात 
३ । उधर ग्रजमेर सरकारे के चीफे कमिश्नर WHITE ATE, 
हीः एस. निरुँश स्वभाव वाले थे? वे आलोचना को सहन 
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नहीं करते । मेरे लिये उनकी मनमानी -कारंवाइयों और उनकी 
सलाहकार कौंसिल के 7 सदस्यों पर प्रहार करना कत्तव्य हो 

~ गया था, उन दिनों हिन्दु मुस्लिम-दंगों. का -जोर था 1, उन्हीं के 
संबंध में एक मामूली सी खबर को लेकर “नया राजस्थान” पर 
सेंसर लगा दिया गया । मैं जीवन- भर हिन्दू-मुस्लिम एकता का 
कट्टर समर्थक रहा था | इसलिये -यह प्रतिबंध मुभे naga हो 
गया । पहले तो मैंने चीफ कमिश्नर को मित्रों द्वारा. समभाने 
और श्रन्यायपूणां सेंसर उठा लेने की कोशिश को । 


चीफ कमिश्नर की हार 


परन्तु उनका आग्रह था कि या तो माफी मांग लू या एक 

` दिन सेंसर करा लू । यह मुझे मंजूर नहीं था और मैंते पत्र का 
प्रकाशन स्थगित कर दिया । मुझे मालूम था कि शंकरप्रसाद 
श्री रफी अहमद किदवई के आदमी थे! इसलिये, मैं: आगरे से 
मेरे पुराने साथी जगनप्रेसाद. रावत कोः साथ लेकर, दिल्ली 
पहुंचा, हम किदबई साहब के यहीं set । उन्हें चीफ कमिश्नर की 
कार्यवाई पर बड़ा रोष हुभ्रा श्रोर उन्होंने. रावतजी के: द्वारा 
प्रजमेर फोन करवा दिया कि सेंसर. तुरन्त उठा. faar जाय | 
जब मैं ग्रजमेर लौटा तो चीफ कमिश्नर की सूचना मेरे घर पर 
मौजूद थी कि सेंसर उठा लिया,गया है । अंजनांदेवी तो प्रसन्न 
थी ही । लेकिन किदवई साहब ने तो मेरेसामने ईरान के राजदूत 
“gaat पेशकश रख दी क्योंकि नेहरूजी तत्त्कालीन. राजदूत श्री 
` अली जहीर-के काम से संतुष्ट नहीं थे" औरुकिसी wh हुए देश 
भक्त को ईरान भेजना चाहते थे:। 'किदवई'साहब को मालूम था 
कि मैं फारसी भाषा भी जानता हू. । मैंने ग्रजमेर “पहुंचकर 
विचार करके जबाब देने का वादा किया | घर पहुंचकर जब 
अजनादेवी से: चर्चा' की तो.'उन्होंते पहले तो यही पूछा कि 
ईरान में क्या-क्या करना पड़ेगा ? मैंने मजाक: के लहजे में एक 
गंभोरःबात कंह दी कि जासूसी -करनीःहोगी-।. वे बोली:: खेर 
ag तो आप सोच लें, मगर एक बात मैं याद: दिला. देतीं हू कि 
“:- सेवा ग्राम में बापू से अंतिम विदाई! के aag yeaa आप से 
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faa से बदला न सेने और सत्ता में न. जाने को जो. प्रतिज्ञ बदला न लेने और सत्ता में न जाने की जो'प्रतिज्ञा 
कराई थी उसका उल्लघन होगा। मैं तुरत्त. सभल गया श्रौर 


किदवई साहब को उन्‌का प्रस्ताव मानने. से इनकार कां पत्र 
, लिख fear ` . ep kes 


इससे पहले एक अवसर ऐसा आया था जब मेरे सबसे बड़ें 
विरोधी का नेतिक पतन हुआ और उसके प्रबल प्रमाण मेरे पास 
.पहुंच गये । मेरे मन में बदले को.भावना.पेदा हुई ग्रौर मैं: चाहता 
त्तो विरोधी को गंभीर हानि पहुंचा सकता था गंभीर हानि पहुंचा सकता था । परन्तु इस मौके 
पर भी अ जनादेवी ने सेवा ग्राम को प्रतिज्ञा का स्मरण कराकर 
मुझे उस दोष से बचा लिया । ae 
` बच्चों पर ध्यान 


-हमारे तीन बच्चे थे, मगर भ्राजादी को.लड़ाई .को व्य- 

स्ताग्नो के कारण मैं घर की तरफ, खासकर बालकों पर बहुत 
कम ध्यान दे पाता था । श्र जनांदेवी मेरे कतंव्य को AK 
बराबर ध्यान दिलाती रहती थीं भौर मेरी कमी को यथा सभव 
पूरा करती रहती थीं /परल्तु,मेरे' करने के कुंछ काम ऐसे थे जो 
उनके बूते से बाहर थे वैसे मारपीट तो हमने कभी को नहीं । 
“बच्चे तीन वर्ष तक गांधीजीं जैसे अवतारी पुरूष की छव-छाया A 
'में रहे थे । सिनेमा उन्होंने विवाह सें पहले देखा नहीं था । 
इसलिये सम्कार उनके अच्छे थे। awe मैं उनके साथ खेलने, 
खाने ma में afar समयं देने Am था । ee की 
` धामिक वत्तिका लाभ भीः उन्हें मिला.। शिक्षा Se ऊ चौ से 
. ऊःची-प्राप्त हुई । सार यह कि तीनों बच्चे तीव्र बुद्धि-ओर अच्छे 
` चरित्र के मालिक aà 1, इसका अधिकांश शर यु उनकी माता. 
.कोहीथा। हि apart = १०४४५. ! 1 क व 


~ 1950:की. बात है. हमारा लड़का 22 वर्ष का. हो. गयां 
५ था ।.इ जीतियर बन चुका था स्वस्थ झौर सुन्दर था| अजना- 
“देवी ने इच्छा प्रगट की कि उसका विवाह TT दिया जाय । 
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उसने भी इनकार नहीं किया । लड़की उसी को पसन्द करने के 
लिये कहा गया तो यह काम उसने मुझ पर छोड़ दिया | हमने 
बिज्ञापन दिया । मैंने घ्रौर अंजनादेवी ने कुछ कन्याए देखीं । 
ग्न्त में चूरू के लोहिया कालेज के fafaga रामस्वरूपजी गुप्त 
की पुत्री सुशीला पसन्द की गई । इस से पहले हमने त्रिरजीव 
से फिर कहा कि ag भी होने वाली वधु को देख ले । परन्तु 
उसने हमारे चयन को बहाल war) हम चूरू में कुछ निकट 

संबंधियों की बरात लेकर गये । वहां सप्तपदी के सिवाय 
कोई अन्य रिवाज नहीं किया गया । दहेज का तो प्रश्‍न ही नहीं 
था) एक छोटे से भोज के बाद हम विदा हो गये । एक रूपवती 
स्वस्थ और ग्रेजुएट बहू को पाकर हम सब और विशेषकर 

j अंजनादेवी बहुत संतुष्ट थीं । उन्होंने बहू को पुत्रो से भी ग्रधिक 
स्नेह किया और सास - बहू के संबंध अंतिम समय तक मधुरतम 
oe et = res 


. लोक्‌ सेवा आयोग की धाँधली 


बेटे के ब्याह की साध पूरी होने पर अंजनादेवी को उसके 
किसी उपयुक्त काम में लगने की फिक्र शुरू हुई । चि. प्रताप नें 
अखिल भारतीय इ जीनिर्योरिग सविसेज की प्रतियोगिता में भाग 
लिया श्रौर 1000 उम्मीदवारों, में प्रथम स्थान प्राप्त, किया । 
छु: आदूमियों का चयन होना था, मुगर सबके लिये चयन कर्त्ता 
के अपने आदमी पहले से निश्चित थे । फलतः प्रताप को स्वास्थ्य 
खराब बताकर खारिज कर दिया गया। इससे अंजनादेव. को 
चिन्ता हुई । मुके भी यह अन्याय लगा । परन्तु प्रताप ने लड़ने 
का निश्चय किया । मैंने सहायता की पेशकश की तो वह बोला 
“मैं ग्रकेला ही लड़ लू गा। ag दिल्ली गया और ' राजकुमारी 
श्रमृतक्कौर से मिला va भारत सरकार में स्वास्थ्य मंत्री थां | 


nner 


| 
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सेवाग्राम म wane [ WAA Chennai and ae z 
a F ; aw वे प्रताप और सीता को अंग्रेजी 
पढ़ाती थीं और मैं. उन्हें, हिन्दी सिखाता ara राजकुमारी ने 
प्रताप की बात सुनकर कहा: . “भाई, मेडिकल रिपोटे पर तो 
शंका की नहीं जाती, मगर्‌ मैं जानती ह क्रि तूं.यह बात गलत 
नहीं कह सकता कि इ टरव्यू के समय भी तेरी. सेहत. बहुत अच्छी 
at” उन्होंने भारत के स्वास्थ्य.विभाग के उच्चतम श्रधिकारी 
डा. कटोच को प्रताप के साथ मंत्रालय में फाइल देखने को भेजा । 
वे दोनो बांबू. जगजीवनराम के पास पहुंचे । . उन्होंने Tat की 
सूरत देखते ही. कहा: . “वया तुम रमनारायण चोधरीजी के 
लड़के हो 2° हम. दोनों. हरिजन सेवक संघ में. साथी रहे थे । 
उन्होंने डाक्टर और प्रताप को मंत्रालय . में भेज fears. वहाँ 
जाँच के बाद कहा गय़ा कि ajaa ,फाइल at मिल नहीं.रही 
है । इतने में भीतर से आकर एक कलक बाहर. बैठे. हुए प्रताप के 
कान में कह गया कि फाइल एक अलमा” में रही के नीचे दबी 
रखी है । प्रताप ने डा. को बाहर बुला कर यह जानकारी दी | 
फाइल मिल गई ।. उसमें डाक्टरी . डिपोट में , प्रताप :-का वजन 
115 पौंड. से काटकर 95 कर दरिया गया ar.) प्रताप को पिछली म्णा 
तारीख से नियुक्ति मिल गई. ।, अंजनादेवी ;इस श्रन्योय के 
निराकरण पर बहुत प्रसन्न हुई ५ और उन्होंने राजकुमारी बहन 
कों धन्यवाद भेजा ।. TI 


समाजवादी दल में 


__ कांग्रेस की ge और गंदगी seiner pel is po 

हो रही थी.कि इतने. में; ही , समाजवादी दल के .बनते के समाचार 
आये ती, अनेक प्रमुख. कांग्रेसी भी जले: गये,। मैं भी सदस्यतां 
का फ.म॑ भर रहा:-था कि अंजनादेवी ते मेसा हाथ pune 
कहा: “क्या कर. WRI ऐसे. कोई, :ग्रिगद «के से रंग पर 
जाते है । ग्रापं 30 वर्ष से काँग्रस में, रहे हो. WE उसके द्वारा 
भ्राजादी की लड़ाई लड़ी,है। उसे: छोड़कर नहीं, जाना चाहिये । 
आप जायेंगे ती मेरा जी तो आपका साथ देने को नहीं होता । 
और देख लेना, ग्राप जल्दी ही वापस झा जाग्रोगे। मुझ पर 
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इस नेक सलाह का कोई असर नहीं GAT । मैने फाम भर कर 
भेज दिया । कुछ. समयःबाद कलकत्ते में समाजवादी दल के 
अध्येक्ष डाक्टर राममनोहर लोहिया से भेंट हुई तो मैंने पूछा 
“राप ने. भेरी सदस्यता को स्वीकृति अब तक क्यों नहीं 
भिजेवाई 1? उन्होंने उत्तर दिया श्रसल बात यह्‌ है, चोधरी 
साहब, कि श्राप हमसे सार्वजनिक. जीवन में सीनियर हैं । उम्र , 
में भी बड़े हैं। हमारी कठिनाई यह है कि हम श्रापको अपने 
से नीचें तो बिठा नहीं सकते और श्रपनी जगह आपके लिये 
खाली करने की हमारी तैयारी नहीं Fi” मैंने समझ लिया कि 
संस्थाओं में विचार धारा एक होने पर भी. व्यक्तित्व की बाधा 
बड़ी होती है । इसके कुछ ही समय बाद श्रनेक काँग्र सी जो 
समाजवादी दल में चले गये थे लौट आये, में भी आ गया। 
अंजनादेबी ने फबती कस दी पाँडजी पछतायगे वही चने को 
laa । मैं कॅप कर चुप हो गया । 


अजमेर .सरकार नालायक 


कोंग्रेस में वापस ग्रा गया तो उसके सुधार की उमंग उठी । 
नेहरूजी उसके सर्वे सर्वा थे । उनको टटोलने का विचार हुआ। 
अंजनादेवी से चर्चा की तो उनकी व्यावहारिक बुद्धि ने प्रश्‍न 
किया: परन्तु नेहरूजी के विचार तो बापू से भिन्न हैं । आपकी 
उनसे केसे पटेगी ? मैंने कहा: “प्रयोग'कर लेने में क्या हज है? 
अंजनादेवी ने आपत्ति नहीं को, मैं उन दिनों प्रदेश कांग्रेस का 
उपाध्यक्ष था । इसी नाते मैने जवाहरलालजी से मुलाकात 
मांगी | उनके दफ्तर से Heyer सा जवाब आया | मेरे स्वाभिः 
मान को ठेस लगी । मैंने निश्चय किया कि ग्रंब तो प्रधानमंत्रीजी . 
कों स्वयं मुझ से मिलने की आवश्यकता होगी तभी मिलू गा !. 
वहअवसर शीघ्र श्रा गया । बात यह हुई कि भ्रजमेर की काँग्रेसी, 
सरकार के मुख्यमंत्री हरिभाऊ उपाध्याय प्रौर गृहमंत्री बालः, 
कृष्ण कोल के बीचे मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिये खोंचतान .बहुत , 
वढ़ गई तो नेहुरूजी को एक लम्बे पत्र द्वारा उन्हें जोर की लताड 


I pi % fare Ty मु 64. # | 
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लगानी पेंड़ी उसमे ST कॉग्रेस सरकार को अर्थीत दानों 
सत्ताधारियों को नालायक करार दे दिया गया | 


पत्र गुप्त था, फिर भी विधान सभा के अध्यक्ष रमेश भागेव 
ने मेरो सलाह के लिये एक प्रजि मुके दे दी, -मैंने उसे जनहित में 
प्रकाशित कर दिया । मेरी शिकायत हुई तो नेहरूजी ने कौल के 
द्वारा मुझसे पूछताछ की । मैंने कह दिया कि पंडितजी सीधा 
मुझ पूछेंगे तो जवाब SAT । जव उनका खुद का पत्र आया तोप्ट 
मैंने लिख दिया कि रूबुरू बात होने पर सब कुछ बताया जा 
सकता है । मेरी इन दोनों पत्रों पर आपत्ति करते हुए अंजना- 


देवी ने समझाया कि इतने बड़े 


डे नेता से ऐंठने में लाभ नहीं। 


लेकिन मैं तो एक विशेष “रणनीति” पर चल रहा था। वह 
सफल भी हुई । नेहरूजी कांग्रेस की एक सभा में जुलाई 1954 


बता दिया कि क्यों मैंने (उनके शब्दों में) यह संब चक्करदार 


में अजमेर आये थे । यही उनसे मेरी मुलाकात हुई । मैंने उन्हे र 


तरीका अपनाया । उन्होंने मुझसे हरिभाऊ, कोल बुजमोहन और 
मुकुटबिहारीलाल भागव के बारे में राय मांगी तो मैंने संबके 
` गुण दोष बता दिये, मेरी निष्पक्षता की उन पर छाप पड़ी होगी | 
उन्होंने मुझे दिल्ली में उनके साथ काम करने का निमंत्रण 
दिया । मैंने धन्यवाद सहित स्वीकार किया | इस पहली सफलता 


पर अंजनादेवी ने मुके बधाई 


दी। 


भारत सेवक समांज में 

अगस्त 1954 में जब मैं दिल्ली जाने लगा तब फिर मुके 
अंजनादेवी ja चेतावनी दी कि गांधीजी और नेहरूजी के विचारों 
में भेद को देखते हुए मेरा नेहरूजी के साथ निभावः-कठिन होगा | 
मगर मैं तो एक प्रयोग कर लेने का निश्‍चय कर चुका था l 
. इसलिये दिल्ली गया भ्रौर मेरी पहली मुलाकात we घं 
की हुई नेहरूजी ने मेरे सामने : चुनाव करने -के - BE 
¬ रखे । एक काँग्रेस का और दूसरा भारत सेवक ला 
 अंजनादेवी की सलाह ली तो उन्होंने दुसरा क्रामः पसन्द किया | 


65 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
नेहरूजी की भी यहो इच्छा थी । परन्तु अंजनांदेवी की चेतावनी 
को ध्यान में रखकर मैंने नेहरूजी से एक प्राथंना की कि उनके 
और बापू के विचारों में जहां भेद हो वहाँ मुझे बापू का हो 
ग्रनुगमन करने की छूट हो | नेहरूजी ने खुशी से मेरी माँग मंजूर 
की और दस वं के निकट सम्बन्धों में मुझे इस विषय में उनकी 
ओर से कठिनाई नहीं हुई | 


मेरा मुख्य कार्य तो भारत सेवक समाज में ही रहा । वहाँ 

मुझे प्रचार और प्रकाशन का भार सौंपा m और मेरा पद 
सूचना मंत्री का रखा गया । मुझे अपने विभाग में पूरी स्वतंत्रता 
दी गई और मेरा दर्जा संस्था के मंत्री के बराबर रहा । वे एक 
पेंशनिया आई. सी. एस. थे। मैंने अंजनादेवी को अपने कार्य 
में सक्रिय साझेदार बनाया और उन्हें विभाग की महिला सलाह- 
कार मनोनीत किया । इस हैसियत से वे स्त्री कार्यकर्ताओं की 
- मार्गे दर्शक थी और बाहर दौरों पर भी जाती थीं | उनकी सलाह 
और मार्ग दर्शन से महिलाग्रों और बच्चों के अनेक कल्याणकारी 
कार्यक्रम चले । साथ ही अनेकों परिवारों. और कार्यकर्ताश्रों को 
समस्याग्रों को सुनकर वे जो मार्ग दर्शन रौर सलाह देती थी 
'उनसे अनेकों परिवार विघटन से बच जाते थे । 


राजनेतिक पेंशन का सुझाव 


गौण रूप में नेहरूजी मुझ से कांग्रेस का काम भी लेते थे 
और उसके सुधार के बारे में मेरे सुझाव भी मांगते थे । ईत 
विषय पर एक दिन मैं और अंजनदेवी चर्चा कर रहे थे गि 
अचानकं उन्होंने कहा: जो लोग सरकारी नौकरी करते हैं उतकी 
पूरा वेतन भी मिलता है और पेंशन भी, तो जिन लोगों ने लाए 
ग्रौर कष्ट सहन के साथ देश की सेवा की है उनमें a : 
` आधिक स्थिति कमजोर हो उन्हें पेंशन क्यों नहीं मिलनी चाहिं 
मुके यह सुझाव तुरन्त जच गया और मैंने नेहरूजी को 
द्वारा यह सुझाव पहुंचा दिया । पत्र लिखते-लिखते मैंने न 
देवी को छेडा "कया तुम्हें यानी हमें भी पेंशन लेनी हैँ? | 
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बिगड़ी ii बोली: “ईश्वर कृपा सेन तो हमारी ऐसी कमजोर 
झ्राधिक स्थिति है भौर न हमे देश सवा का कई भावै लेना 
है ॥” नेहरूजी के स्वभाव को यह खूबी थी कि मा प्रधान 
किसी भी प्रस्ताव को वे तुरन्त मान लेते थे । उन्होंने केन्द्र 
सरकार की ओर से शीघ्र हो राज्य सरकारो को ्रादेश दे दिये 


कि राजनैतिक पेंशने जारी की जाय | 
एक कड़ा YA 


एक दिन हमारे बच्चों ने नेहरू चाचा से मिलने की इच्छा 
प्रगट को तो मैं उन्हं प्रधानमंत्री की कोठी पर ले गया | वे ऊपर 
से आकर बच्चों से बात कर ही रहे थे कि उनका कुत्ता भी aT 
पहुंचा और उसने बच्चों पर हमला कर दिया । बच्चे तो es 
और दुःखी होकर चले ही आये और नेहरूजी के बहुत mam 
करने पर भी मेरा संताप. कम नहीं हुआ । फिर भी मैंने ६ 
ग्राकस्मिक घटना मानकर दर गुजर करना Lg | E 
अंजनादेवी को बड़ा रोष ओर दुःख हुआ | उन्होंने पंडित द 
कडा पत्र लिखने को कहा मैंने लिखा और .उसमें यह Tei 
डाला कि आप को कुत्ता रखने का शौक है तो उसे के WA 
कीजिये । उस दिन के बाद कभी कुत्ता नीचे झाया हु 
नहीं दिया । 
ay नेहरू की शालीनता « 


जेहरूजी. से सप्ताह में 
एक और दिन की बात है.। मैं तो कक T नो j 
मिलने भा गये । मैं तो fa faan लेकिन मेरा Fs a E 
जब तक पंडितजी दफ्तर नहीं जाते थे तब ats aig 
रहता और जरूरत होती तो उनके-साथ aye TE E 
आर कोई बात बाको रह जाती. तो रास्ते - न | 


ने उनसे मिलने से. इन्कार: कर दिया । स्वागत. करते वाली 
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महिला ने ऐलान कर दिया कि सब-लोग चले जाये | सत्र लोग 
शब्द सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा ग्रौर GGI उस AAT अपमान: 
जनक समझा । घर लौटकर मेरा उदास चेहरा दंखकर अजना- 
देवी ने पूछाः “क्यों, क्या बात है?” मैंने घटना सुनाई तो 
उन्होंने समझाया कि मेरा तो नेहरूजी के यहां अपमान हो ही 
नहीं सकता, इसलिये ge शांत रहना चाहिये, परन्तु मुन सतोष 
नहीं हुआ और मैंने एक पत्र लिख मारा जिसमें ये शब्द भी थे : 
“राप बड़े हैं, आपकी इज्जत भी बड़ी है । हम छोटे | तो हमारी 
भौ कुछ इज्जत है । मेरा बड़ा श्रपमान हुआ है । श्रगर कल सुबह 
छ: बजे तक आपका कोई संतोषजनक उत्तर नहीं श्राया तो Ë 
कभी श्रापके यहां नहीं श्राऊ गा ।” जाडे, के दिन थे । दूसरे दिन 
सुबह छ: बजे किसी ते द्वार खटखटाया । मैंने खोला तो चपरासो 
प्रधानमंत्रीजी का मुहर वन्द लिफाफा देकर चला गया । od 
खोला तो उसमें पहला ही वाक्य यह था: “प्रिय रामनारायण जी, 
श्राप भी .मेरी तरह जल्दी नाराज हो जाते हैं । फिर लम्बी चौड़ी 
सफाई थी | अंजनादेवी ने उस वः: आदमी की नम्रता को 
प्रशंसा की । मैं गद्गद्‌ हो TAT | 


एक बडा प्रयोग 


एक बड़ा गांर्ध मार्गी प्रयोग भी मैंने किया जिसका 
श्री गणेश तो लम्बी i जर बंदी वे. दौरान अजमेर में हुआ, परत्तु 
पूर्णाहुति दिल्ली में 1955 में हुई । यह प्रयोग कभी सफल ठ 
होता यदि अंजनादेवी का पूरा सहयोग. मुझे न मिला होता ! 
बात यह हुई कि जेल में प्रमुख नजर बन्दों की सेवा के लिये एकः 
एक साधारणा कंदी दिया जाता था । मुझे नांरायणासिंह नाम की 
कंदी मिला था | उसने लगभग. तीन वर्ष वहाँ मेरी अच्छ सेवा 
को । जब मैं रिहा हुआ तो उसने मुक से प्रार्थना को कि मैं ऐसी 
व्यवस्था कर दू कि श्रगली बार जब वह छूटे तो उसे फिर जेल 
में न ग्राना पडे । मेरे पूछने पर उसने अपने जीबन की कहानी 
सुनाई । उसका बाप प्रजमेर म्यूनिसिपल्टी में ग्राफिस सुपरडंट 
था । उसने खूब वैसा कमाया । नारायशसिह उस का इकलोती 
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बेटा था मेट्रिक पास था, मगर काम धाम कुछ नहीं करता था 
इस पर एक दिन बाप ने डांटा तो नारायणसिह बम्बई चला 
गया | भ्रोर वहां बस कंडक्टर की नौकरी कर ली | वहां उसे 
एक जेबकतरा मिला जिसने उसे कहा कि 60-रुपये की नौकरी 
में क्यों पड़े हो, मेरे साथ art तो एक .ही दिन में बारे न्यारे 
हो सकते हें । नारायणसिह उसके साथ हो लिया और ट्रेनिंग 
लेकर जन्म भूमि की सेवा करने अ्रजमेर चला आया । बाप मर 
चुका था। पुलिस से सोदा तय कर लिया कि: कमाई में तीन 
हेस्से नासायणासिह के और एक भाग कोतवाल साहब का । 
लेकिन एक दिन जब उसने 1100/- रुपये उनको मेज पर रखे तो 
उन्होंने 270/- रूपये के अपने वाजिब हिस्से के बजाय 300- रूपये 
रख लिये! इसे “बेईमानी” समझ कर नारायणसिह ने सारे 
नोट फाड़ कर फेंक दिये । वैसे पुलिस की कार्य पद्धति यह थी कि 
बदनामी से बचने के लिये वह बीच-बोच में नारायर्णासह को 
थोडे-थोडे समय के लिये जेल भी भेजती रहती थो । इस प्रकार 
वह 28 बार पकड़ा गया और लगभग 20 वर्ष जेल में रहा । अब 
वह थक गया था । इसलिये उसने मुझ से चाहा कि दुबारा उसे 
कारावास में न जाना TS । | 


मैंने ग्रपनी रिहाई के समय उसको हिदायत दी कि जेल से 
Ber पर वह अपने घर न जाकर सीधा मरे यहां चला श्राये | 
मैने अंजनादेवी से सलाह की fe नारायणसिह पर्‌ पूरा 
विश्वास HEAT पास ही रखने का विचार है! ऐसे खतर- 
नाक कैदी को घर में इस प्रकार रखने को बात पर वे सोच में 
पड़ गई | लेकिन मेरी तीव्र इच्छा का श्रादर करके Ta 
सावधानी सुकाई कि पुलिस से T ली जाय | खलील ग 
ee ह थे। वे राष्ट्रः बिचार रखते थे और 
- मेरे साथ उनका अच्छा सम्बन्ध था. मैंने फोन. पर उनसे कहा: 
'नारायणसिह जेल से छूट झाया है । वहा उसने मेरी बड़ी त 
.'को है । ga उसका कोई मामला म मुझ हड AS 
बिना उसके खिलाफ कोई कारवाई न की जाय । वे ब 
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“जरा माताजी को फोन दीजिये।” उनसे कहा: La, 
माताजी, चौधरी. साहब तो भावुक आदमी है । आप घर की 
मालकिन और व्यावहारिक हैं) नारायणासिह को धर में जगह 
देंगी तो वह सब सफाया कर जायगा। अजनादवा R प्रयोग 
का स्वागत कर चुकी थी । उनका उत्तर यह था, “हमाई पास 
है ही क्या जिसका कोई सफाया कर जायगा ie 


तारायणर्सिह घर में रहा । उन दिनों मेरे. पास सार्वजनिक 
रुपया बेक में काफी रहता था । उसके लाने; ले जाते का सारा 
काम हमने उसको सौंप दिया । छः महिने में हमें उस पर सन्देह 
करने का कोई कारण नहीं मिला । जब नेहरूजी के बुल।वे पर 
मैं उनके साथ भारत सेवक .समाज में काम करने दिल्ली गया तो 
हम उसे भी साथ ले गये वहां मुभे हर महिने बेंक से हजारों 
रूपये मंगाने पड़ते थे, मैंने यह. काम नारायणसिह के सुपुर्द कर 
दिया । साथियों ने मुझे इस श्रये विश्वास पर चेतावनियाँ दीं, 
परन्तु मुझे नारायणासिह पर सन्देह करने का कारण नहीं मिला । 
घर में अंजनादेवी ने उस पर पूरा भरोसा किया, एक दिन मेरे 
एक प्रमुख साथी ने गभीरता पूर्वक कहा कि नारायणसिह 
गड़बड़ कर रहा है। यह बात उसके कान पर पहुंची तो उमनें 
यह सोच कर कि जिस meat ने अर्थात मैने उस. पर इतना बर्ड 
उपकार श्रौर विशवास किया वह उसके बारे में क्‍या ख्याल 
बनायेगा उसे इतना आघात पहुंचा कि वह दिल का दौरा पड 
कर चल.बसा । मुझे और अंजनादेवी को बहुत दुःख gar । मैने 
सारी कहानी नेहरूजी को सुनाई तो उन्हें भी बड़ा naad ओर 
रंज हुआ शरोर मेरे सुझाव पर उन्होंने नारायणासिह. की विधवा 
के लिये उचित ग्राथिक व्यवस्था कर दी । 


क्र प्रहार का विरोध 


मेरे दिल्ली जाने से पहले अ्रज़मेर के साप्ताहिक, a 
ली दी पा लेखमाल हू की ऐक लेखमाला छपी । उसमें नहूरूजी 
के. निजी श्रौर सार्वजनिक-जीवन az. कठोर प्रहार, किये गये! 
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उनमें से (क में” पिता पुत्री कै सम्बन्धों तक को गंदा बताया 


गया । मुझे तो वह भ्रश बुरी तरह खटका ही, अंजनादेवी को 
मुझसे भी ग्रधिक आघात लगा। उन्होंने मुझसे कहा: "आपको 
कुछ करना चाहिये ।” मेरे विदेहजी के साथ भ्रच्छे सम्बन्ध थे । 
मैंने उनको भोजन पर बुला लिया और कहा: “प्राप नेहरूजी के 
सार्वजनिक जीवन पर कितनी: ही कड़ी आलोचना कर सकते थे, 
परन्तु एक महिला पर इतनी क्र रता शोभा नहीं देती । और यदि 
अमरीका इस लेख का अनुच्ति लाभ उठाये तो क्या वह देश के 
लिये अहित कर नहीं होगा ?” विदेहुजी ते मेरी दलील का प्रथम 
भाग तो स्वीकार नहीं किया, परन्तु दूसरे हिस्से को माकूल 
माना | नतीजा यह हुआ कि ag लेखमाला पुस्तक के रुप में छपी 
तब उसमें से वह aa निकाल दिया गया । उसे पढ़कर अजना- 
देवी ने राहत की सांस ली । विइबदेव ने बताया कि जनसंघ ने 
उस पुस्तक की 20 हजार प्रतियां खरीदी | 


बेंक का गबन-काण्ड 


अजमेर में एक कर्माशयल कोम्रापरेटिव बेंक था। उसके 
संस्थापको में प्रमुख डा. मानकरण शारदा थे । वे प्रतिष्ठित 
शारदा परिवार के एक स्तंभ, WINT के आदरणीय नागरिक 
site मेरे मित्र थे! उनके आश्वासन पर मैंने भी 6000/-रूपया 
जमा कराया था । यह रूपया वास्तव में अंजनांदेवी का था 
और हमारा उस समम का र्थिक सवेस्व था। वह 6000/- 
रूपया हमें बीमे से मिला था । उस बॅक में हमारे सिवाय ग्रनेक 
समाज सेवकों, fandi, WATA, संस्यांग्रों, आदि का रूपया 
भो जमा था मगर उसका मैनेजर नंदलाल शर्मा प a 
का कृपा पात्र था | मंडल ने उस पर अंधविश्वास र x is 
Fr के काम काज की ठीक देखभाल नहीं रखो । इस ai 
तक बैंक में मैनेजर गंबन करता रहा और जब रहस्य खु w 
नंदलाल लंगभग 6 लाख रुपया लेकर फरार a au i क 
“तक गिरफ्तार नहीं gare इस मामले में प्रजमेर क॑ : 


सरकार तो र्या भ्रश्नामाणिक सिद्ध हुई ही, राजस्थान सरका: 
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ने भी कुछ नहीं क्रिया, पुलिस दोनों राज्यों कौ नालायक सिद्ध 
हुई श्रौर केन्द्र सरकार भो कतंव्य विमुख रही । श्र जनादेवी को 
aga बड़ा धक्का लगां । लेकिन उन्हें व्यक्तिगत हानि को 
अपेक्षा उन fanais. संस्थाओं, ्रौर रिटायर्ड लोगों के कष्ट का 
ज्यादा रंज था जो बैक के गबन के कारणा बर्बाद हो गये थे] 
उनमें से एक तो श्राघात के मारे चल ही बसे थे । भ्रजमेर सरकार 
की हृदयहीनता पर श्रजनादेवी को इसलिये श्रौर भी प्रधिक 
दुःख gat कि उसके कर्शधारों कौ संस्था को बॅक के संचालकों 
ने एक बड़ी सी रकम दान में दी थी । उसके बोभ से वे दब गये। 
` इस मामले में न्यायाधीश पर भी जातीय पक्षपात का आरोप 
कुछ ऋणदाताश्रों ने लगाया था | इस कांड की जब भी प्रसंगवश 
याद ग्राती तभी भ्र जनादेवी ATAT ददं प्रगट करती थी | 


राजस्थान की एकता 


1955 के श्रतिम भाग की बात होगी । उस समय में 
दिल्ली में नेहरूजी की सहायता से राजस्थान के नेताश्रों में मेल 
कराने के प्रयत्न कर रहा था । इस सिलसिले में माणिकयलाल वर्मा, 
जयनागायण व्यास और हीरालाल शास्त्री मेरे यहां श्रायेथे। 
बातचीत करने के बाद जब वे चले गये तो श्र जनादेवी ने उनके 
विषय में ये उद्गार प्रगट किये । माशिक्यलालजी गरीबों के 
जीवन भर सेवक रहे। पथिकजी उनके गुरू भौर नेता थे । 
उन्होंने उन्हें जमीन से उठाकर सिंहासन पर बैठने योग्य बनाया | 
परन्तु चुनाव में मारिक्यलालजी ने उन्हें हराया और जिव 
'बिजोलिया के क्रिसांनों पर पथिक जी का असाधारण उपकार 
था उनसे भी विरोध में वोट बलवाकर उन्हें भी कृतघन बनाया | 
यह बहुत दुःख की बात हुई । माणिक्यलालजी की T 
नारायणी बहन ने भी पति को गुरूद्रोह न करने को बहुत 
समझाया, परन्तु उन पर तो सत्ता का भूत सवार AT | वे. नहीं 
माने और उनके निष्कलंक दीघकालीन सार्वजनिक - जीवत १% 
* यह दाग हमेशा के लिये लग. गया. । | i 7 
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` जैयनारायशोजो व्यास के वारे में अंजनादेवो ने कहा: 
es जब BIDS AA AURA PHA HUSH कतई! भीत ब 
उन्होंने श्राप को बम्बई बुनाकर सिर पर बिठाकर रखा । मेरे 
साथ भी उनका सगे भाई जैसा व्यवहार रहा । वे तो मेरे साथ 
चक्की चलाने भी वेठ जाते थे। होरालालजी शास्त्री ने एक 
बार चि. सुभद्रा के लिये प्रस्ताव किया था कि जब चह संगीत 
को शिक्षा समाप्त करले तो में उसे वनस्थली में संगीत शिक्षा 
की अ्रधिकारिणी बनाऊ गा । लेकिन उनके निधन के बाद जब 
चह वनस्थली गईं तो संस्था के संचालकों ने नतो सुभद्रा का 
आतिथ्य ही भ्रच्छा किया और न उसके काम के सम्बन्ध में 
शास्त्रोजो के वचन का पालन किया । इस पर अंजनादेवी को 
बहुत दुखः हुआ और उन्होंने मुझे याद दिलाया कि आपने तो 
शास्त्रीजी के विरूद्ध ngga के समय राष्ट्र विरोधी कार्य करने 
की शिकायतों से नेहरूजी के मन में जो सन्देह पैदा हो गये थे वे 
दूर कराये थे उनका यह बदला नहीं मिलना चाहिये था । 


इन्दिरा का समर्थन 


मैं नेहरूजी को प्रधानमंत्री पद छोड़कर कांग्र स अध्यक्ष रहने 
योर उत हैसियत से जनता का मार्गदर्शन करने का सुझाव देता 
रहता था । मेरा यह काम भी अंजनादेवी को पसन्द नहीं आया 
था, परन्तु जब मैंने नेहरूजी द्वारा अपने जीते जी इन्दिराजी 
को प्रधानमंत्री बनवा देने का विरोध किया तो अंजनादेवी 
faner बोली : “ एक स्त्री प्रधानमंत्री बन जाय तो क्या \_ 
आपत्ति है? क्या राज करते का ठेका पुरूषों ने होले a 
है ? आपकी यह हरकत ठोक नहीं है ।” मैने जब यह बताया 
इससे पंडितजी की बदनामी होगी तो उनका उत्तर था 
पंडितजी को श्रपनी बदनामी कौ Eg आप से तो ज्यादा ही 
होगी । लेकिन जब मैंने ग्रापातकाल मी ना पतक में इन्दिराजी को उनको x 
त तानाशाही के निरव आज at किया, बल्क जब मेने के विरोध में ग्रपनी लम्बी ait कड़ी चिट्ठी पढ़कर 
सराई = fear, बल्कि जब मैने 
सुनाई तो उसका अंजनाजी ने समर्थेन (कया? Nes a 
उनकी सख्त बीमारी की हालत में मेरी गिरफ्ता hi $ a 7 
बताई तो उन्होंने कहा: * इसका फिकर आप मत BUS 
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द्वारकाप्रसाद मिश्र वे ग्रादमी थे जिनको राजनैतिक बनवास 
से निकालने और वापस सत्ता में लाने के लिये मैंने जितना प्रयास 


किया उतना atc किसी के लिये नहीं किया । मैंने इस सिलसिले 
में नेहरूजी से भीख तक मांगी । मेरा वह पत्र पढ़कर अंजनादेवी 
ने मित्र का इतिहास जानना चाहा । तो मैंने बताया कि उन्होंने 
किसी समय नेहरूजी के विरूद्ध बहुत आपत्तिजनक ait कही थीं। 
इस कारणा वे कांग्रेस से निकाल दिये गये थे । ग्रब उन्होंने मेरे 
मारफत नेहरूजी से माफी मांग ली है । मैंने उनका माफोनांमा 
पढकर सुनाया तो अंजनादेवी ने कहा कि इसमें तो कहीं माफी 
या क्षमा शब्द ही नहीं है । सचमुच उस पत्र में चाणक्य नीति भी 
थी, मगर नेहरूजी के उदार स्वभाव के लिये उसमें एक-दो बार 
भूल शंब्द का प्रयोग काफी था । अंजनादेवी वोली श्राप भी कभी 2 
` ग्रति करते हैं। ऐसे श्रादमी के लिये भिक्षा मांगने की क्या जरूरत 
थो ? उधर नेहरूजी की कृपा से दुबारा मुख्यमंत्री वन जाने के 
बाद इन्दिराजी द्वारा घी में से मवखी की तरह निकाल देने का 
बदला उन्होंने यह लिया कि “नेहरू ईरा” नामक wal ATA 
पुस्तक में श्रादि से ग्रन्त तक नेहरू की निन्दा को गई और मेरे 
लिये केबल इतना लिखकर कि उन्होंने नेहरू को देने के लिये 
भारत सेवक समाज के रामनारायण चौधरी को “AHA 
को प्रति दी थी उपकार का पुरस्कार दिया | सत्ता की राजनीतिं 
के कोष में शायद कृतज्ञता शञइ हो नहीं है । 


पटवारियों का मामला 


_ मैंने पंजाब के पटवारियों का मामला भी हाथ में लिया था। 
उन्ह जब ग्रपने कष्टों के निवारण के लिये वैध उपायों से सफलता 
नहीं मिली तो उन्होने एक शान्त और सफल हड़ताल pr IA 
लिया । इस पर 5000 पटवारी नौकरी से निकाल दिये गयें। 
तब उनके दो नेता परमानंद शर्मा और धुरंधरसिंह मेरे पात 
श्रये ग्रोर पनी दुःख गाथा सुना गये । ग्र जनादेवी की उत 
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ara सद्दानुभूति स्वाभाविक थी क्योकि लगभग 25000 पुरुषों, 
स्त्रियों श्रौर बच्चों को तकलीफ हो रही थो । भ्र जनादेवी ने मुझे 
इस मामले को हाथ में लेने की सलाह दी । साथ ही यह कहा 
क्ति ये लोग aa पीना और पत्तियों के साथ दुर्व्यवहार करना 
छोड़ने को प्रतिज्ञा कर | जब उनका सम्मेलन हुआ्ना तो सुधारों में 
मदिरा त्याग का अंग ग्र जनादेवी की प्रेरणा से हो जोड़ा गया । 
ब्रिजोलिया श्रोर आस - पास के क्षेत्रों में काम करते हुए और 
अजमेर में भी ग्रजनादेवी ने पटवारियों की रिश्‍वतखोरी और 
जालसाजी को शिकायतें सुन रखी थीं । इसलिये इन दो बुराइयों 
को मिटाने के लिये भी वे जोर देती थीं । पटवारियों के सम्मेलन 
में इस चिषय पर भी प्रस्ताव किया गया | 

सामुदायिक विकास विभाग . 


सामुदायिक विकास के मंत्री श्री सुरेन्द्र कुमार डे के साथ मेरे 
सम्बन्ध अच्छे थे और घ्रतिष्ट हो गये थे। उनके कार्यक्रमों को 
सफल बनाने में मेरा सक्रिय सहयोग रहा । उनके प्रशिक्षण शिविर 
तो कई बार मैं ही चलाता था। इन शिविरों में अंजनादेवी 
व्यवस्था सम्बन्धी सहायता करती ही थीं, भाषण भी देती थीं ।' 
परन्तु सबसे अधिक दिलचस्पी उन की उस प्रसंग में प्रगट हुई 
जब मैंने डे की “पंचायती राज" पुस्तक की आलोचना को Ate 
उस पर डे की पत्नी ने ग्रपनी प्रतिक्रिया व्यक्त को, उन्होंने कहा 
कि एक खब्ती को खब्ती ही पहचान सकता हैं अर्थात उसका 
पति और मैं दोनों खब्ती हें । इस पर अंजनादेवी का उदगार 
यह था : “इस औरत ने AIT को ठीक-ठीक पहचाना है । डे ने 
जब मुझे अपने मंत्रालय का सलाहकार बनाना चाहा तब भी 
पहले की तरह अंजनादेवी ने मुके सत्ता में न जाने की प्रतिज्ञा 
याद दिलाकर इस नये प्रस्ताव को मानने से इनकार करने को 
सलाह दी थी । 
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अनोखा शिविर 


जब मैंने 1955 में भारत सेवक समाज के सूचना मंत्री 
का काम संभाला तो अपने विभाग के महिला कक्ष की मुखिया 
अंजनादेवी को बनाया गया | कुछ समय बाद हमने बदरपुर गांव 
में सूचना विभाग के 200 ग्राम प्रचारका श्रौर अजा का 
शिविर लगाया तब उसकी भोजन व्यवस्था FIT स्त्री कार्यकर्ताओं 
की देखभाल का काम अंजनादेवी के ही सुपुद था। व॑ शिविर में 
भाषणा भी देती थीं । उनके भाषणों में गांधी विचारधारा के 
अनुसार स्त्री-पुरुष के संबंधों पर प्रकाश डाला जाता था | a गांव 
की स्त्रियों में जाकर उन्हें भी सफाई, कुरीति निवारण आदि को 
बातें बताती थीं । यह शिविर कोई दो मास चला | अंजनादेवी 
सारी nafa में दिन रात वहीं रहीं । वे शिविर में ही नहीं, गांव 
में भी माताजी के नाम से पुकारी जाती थीं । उनके व्यवहार » 
इतना मिठास और श्रात्मीय भाव रहता था कि स्त्रियां उन 
अपनी व्यक्तिगत और पारिवारिक समस्याश्रों पर भी सलाह 
लेती थीं । E 

नंदा से gaS 

भारत सेवक समाज में मेरा नंदाजी के साथ संघर्ष रहा 
वे पैसे और स्त्री के मामले में शुद्ध थे, परन्तु कान के E 
और बात के पक्के नहीं थे । वे स्वयं पंडितजी के सामने द्रबा 
थे और इसलिये खुशामद पसन्द थे । PHI श्र'यु में छोटे i 
सार्वजनिक जीवन में जूनियर थे । इसलिये मैं उन्हें नेता य 
को तैयार नहीं था, मुखिया समझता था । पेंशनिया कार्यकत 
के कारणा भी वे मुझ से नाराज थे। मगर श्र जन] ह 
मेरा रवेया पसन्द नहीं था । एक दिन कल्लाकर उन्होने ya ; 
दिया : “श्राप तो सबसें लड़ना जानते है । राजस्थान सेवा 
में पथिकजी से लड़े | गांधी सेवा संघ में हरिभाऊजीं से टर्कर a 
ग्रौर भ्रव नंदाजी से भिड़ रहे हैं। wget यह आदत zi 4 
नहीं p? मुझे उनके ये उद्‌गार खटके तो जरूर मगर ३ था a 
सचाई थी । इसलिये मैने नंदाजी से पूछा कि आप मेरे बया" | 
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TE itiz ate a Samaj केत ion C i ३४९ 
यान करने से संतुष्ट हो सकते हैं? उन्होंने wie Gare नहीं 
दिया तो मैंने नेहरूजी से सलाह मांगी, उन्होंने हम दोनों को 
बुलाकर दो घंटे चर्चा की और यह घोषणा की कि हम तीनों 
भारत सेवक समाज में मिलकर काम करेंगे, कोई WAT नहीं होगा, 
मैंने ग्रपनी शोर से इसी वृत्ति से भरसक काम लिया परन्तु नंदाजी 
के मन में गाँठ रही श्रौर हमारी गाड़ी कुछ दिन ठीक चल कर 
रूक गई | 

अलविदा 


संस्था के भीतर तनाव बढ़ता गया और मेरी मानसिक 
भ्रशान्ति तीव्र होती गई । इसलिये मैंने एक से अधिक बार त्याग- 
पत्र अध्यक्ष और सभापति दोनों को भेजे, परन्तु एक ने भी मंजूर 
नहीं किया । उधर ग्र जनादेवी मेरी स्थिति को देखकर दुःखित 
रहने लगी और उन्होंने भी निश्चित राय दे दी कि भ्रब भारत 
सेवक समाज में हमारे रहने में कोई सार नहीं, यहाँ से निकल हो 
जाना चाहिये | इसका एक मात्र उपाय रह गया था और वह था 
उपवास का, क्योंकि नेहरूजी को उपवास खे “नर _ जी को उपवास से fag थी! मैंने तीन 
faq का उपवॉस किया और मुक छुटकारा मिल गया। इस 
gaat पर हमारे 200 प्रचारक साथियों ने बहुत स्नेह और 
आदर प्रगट करते हुए मुक रोकने का प्रबल प्रयत्न किया और 
ugi तक कहा कि ATT जायेंगे तो हम भी साथ चलेंगे । मैंने उन्हें 
खूब समभाया कि संस्था के हित में उन्हे उसके भीतर ही रहना 
चाहिये । फिर भी जब मैंने भारत सेवक समाज छोड़कर ग्रःम 


सहयोग समाज को स्थापना की तो बहुत से कार्यकर्ता मेरे साथ 


हो लिये। i 
मेरी महत्वाकाक्षा 


1956-57 में नेष्टरूगो ने मुझसे श्राप की कोई राज- 
ने त्वाकांक्षा.हो तो बताइये । मैंने पूछा: “आपका मतलब 
D जाने है? उन्होंने “हां कहा तो मैंने बता दिया 
कि कोई श्रसली गांधीवादी सरकार में नहीं जा Sn क्योंकि 
उसमें हिंसा और असत्य ग्रनिवार्य है Ta उन्ह व्यंग किया: 
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“लो amt ग्रापके ख्याल से राजेन्द्र बाबू, वल्लभ भाई वगेरा नकली 
गांधीवादी है?” . इसका उत्तर मैं कया देता, चुप रहा तो उन्होंने 
पूछा: फिर भी कोई महत्वाकांक्षा है. वही वताइये । मेने कहा 
यही है कि बिना पहले समय तय किये जब aig श्राप से मिल 
सकृ, आपके श्रौर देश के भले के लिये कुछ भी लिख और कह 
सक्त और मेल मिलाप का काम कर सकू | साथ ही श्रापके और 
बाबू के विचारों में जहां मतभेद हो वहां बापू को वात पर चलने 
की छट हो । नेहरूजी ने इसे मान लिया | कुछ समय बाद पिछड 
वर्ग के कुछ कार्यकर्ताओं की मांग पर उनकी समस्याश्ओों के हल के 
लिये अलग मंत्रालय बनाना स्वीकार किया और मुभ उसका 
मंत्री बनाना चाहा । जनता पार्टी के समय मेरे पास राज्यपाल 
पद की पेशकश श्राई इन सब श्रवसरों पर श्र जनादेवी ने बापू से 
की गई मेरी प्रतिज्ञा याद दिलाकर मुझे फिसलने से बचा 
लिया | के Ses 7 ७1711: के 
'नई संस्था का जन्म 


मार्च 1959 मे मैंने भारत समाज छोड़ा और श्रगस्त में नई 

संस्था ग्राम सहयोग समाज की स्थापना की । उसकी तो 
ग्र जनादेवी उपाध्यक्ष ही बनीं । इस हैसियत से उन्होंने उसके कामों 
में सक्रिय भाग लिया । वे गांवों में स्त्रियों के बीच सफाई, 
स्वास्थ्य, कुरीति निवारण आदि विषयों पर चर्चाए करती थीं! 
परन्तु सबसे महत्वपूर्ण योगदान उनका प्रशिक्षण शिविरों में रहा। 
पंजाब सरकार मे हमारे यहां लगभग 4000 राज कमंचारियों को 
प्रशिक्षण के लिये भेजा था । उनमें स्त्री पुरूष प्रथम से चोथी 
श्रोणी के कर्मचारी आते थे। कोई साल भर तक यह कार्यक्रम 
चला इसमें भोजनालय का प्रबंध तो पुरी तरह भ्र जनादेवी के 
ही हाथ में था | स्त्रियों की देखभाल का काम भी उन्हीं के aga 
था। शिविर में कम से कम एक भाषणा रोज उनका होता 
था । शिविरार्थी उन्हें बहुत पसन्द करते थे क्योंकि वे गांधी 
विचारधारा के अनुसार स्त्री-पुरूषों के सम्बन्धों पर बोलती थीं । 
पुरूषों को वे खरीखरी भी मुनाती थीं, परन्तु उनकी बातें हितकर 
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होने के कारण पुरूष भी पसन्द करते थे। 

अ A शमीम कुछ वापी डय मी भलाई थो । 
उनका सचालन पुर्णतः अंजनादेवो करती थीं | अध्यापिकाश्रों की 
भरती, उनको तालीम और भ्रनुशासन का सांरा काम उनके 
माग दर्शन में होता था । उन युवतियों को ग्रात्मरक्षा के विषय 
में स्वावलम्बी बनने पर अधिक जोर दिया जाता था | 
बालवाड़ियों में बच्चों के साथ गाली गलोच, डांट-फटकार और 
मारपीट को सख्त मनाई थी । शिक्षिकाओं को होंठ WA, फंशन 
करने ate सिनेमा ग्रादि के व्यसनों से दूर रखा जाता था | उन्हें 
बच्चों सहित गांव की सफाई के लिए श्रमदान करने की प्रेरणा 
दी जातो थी, कुछ नशाबन्दी केन्द्रों के संचालन का भार भी 
अंजनादेवी के कंधो पर था । इस काम में वे स्त्रियों को अपने 
पति, भाई श्रादि को मदिरा पान से परहेज रखने के लिए तैयार 
करने की प्रेरणा देती थीं। परिवार नियोजन का काम भी 
अंजनादेवी ने इलाके में काफी किया । जब ग्राम सहयोग समाज 
ने कालेज खोला तब छात्राग्रों श्रौर अ्रध्यापिकाश्रों की देखरेख भी 
वही करती थीं । | 

रामप्यारा - काण्ड 


करनाल में रामप्यारा नाम के एक कांग्रेसी विधायक थे । 
वडे सेवाभावी और दबंग ग्रादमी थे | उन्हें मुख्यमंत्री करों Alea 
की मनमानी हरकतें naga थीं | इसलिये वे उनका खुल्लम खुला 
बिरोध करते थे । विधान सभा में. मच पर श्रौर अखबारों के हारा वे 
मुख्यमंत्रो की कड़ी श्रालोचना करते इससे करों उनके बैरी बन गये 
MIX उससे बदला लेने पर उतारू हो गये । एक दिन दो गु डो द्वारा 
उन पर कातिनाना हमला करा दिया | हत्यारे उन्हे मुर्दा समभकर 
` छोड़ गये । उन्हें श्रस्पत!ल में भरती कराया गया । हजारों स्त्री- 
पुरुष श्रद्धापूर्वक उन्हें देखने गये । मैं भी गया । उनके शरीर पर 
Afa घाव थे 1 मुझे भी जुल्म बर्दाश्त नहीं हुआ | उसका 
ब्यौरेवार वर्णन जब मैंने अंजनादेवी को सुनाया तो उन्हे राम- 
प्यारा के प्रति गहरी सहानुभूति और मुख्यमंत्री पर बड़ा रोप 
हुआ । निश्चय हुआ कि मैं नेहरूजी से मिलकर उन्हे सारी 
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हकीकत UE fanem प्रनुरोध 
पर अपनी जांच की रिपोर्ट लिखकर भी भेजी | इस अवसर पर 
अंजनादेवी के उद्गार ये थे: इस पाप का दड तो करों को 
अवश्य मिलेगा । यह भी सभव है कि कोई उन्हें जान से ही 
मारदे |” शीघ्र ही नेहरूजी ने कंरों के कारनामा का जाच के लिए 
सर्वोच्च न्यायालय के एक भूतपूर्व न्यायाधीश को नियुक्त किया । 
उसने करों को दोषी पाया । साथ ही करों के एक शत्रु ने उनका . 
त्या HL दी | 
कक एक नेक सलाह 


नेहरूजी के निधन और उससे पहले करों की हत्या के बाद 
प्रशासन का रवैया तो हमारे पंजाब के सेवा काय के प्रति अनुकूल 
नहीं रहा श्रौर हमारे संगठन के शहरी और देहाती कार्यकर्ताओं 
में पदों के लिए संघर्ष बढ़ गया । ऐसे वातावरणा में मुझे ग्रशान्ति 
रहने लगी | जब वह बहुत बढ गई तो अंजनादेवी ने क्षेत्र त्याग 
करके राजस्थान लौट जाने की सलाह दी । साथ ही श्रब तक जो 
mias लापरवाही रही और हमारे राजस्थान के चोटी के नेता 
पडित अ्रजु नलालजी सेठी और विजयसिहजी पथिक की प्रान्त 
द्वारा कृतघ्नता के कारण ग्रतिम दिनों में जो दुर्देशा हुई उसका 
विचार करके अंजनादेवौ ने भविष्य के लिये कुछ साधन जुटान 
पर जोर दिया तो मैंने भ्रनुवाद का काम तेज करके काम चलाऊ 
व्यवस्था कर ली । 

अजमेर लौट आये 


1965 में हम ग्राम सहयोग समाज का कार्यालय फरीदाबाद 
से उठाकर भ्रजमेर ले ग्राये। मैं तो स्वभाववश उधर के हमारे 
कालेज आदि प्रवृत्तियों के प्रति ग्रनासक्त हो गया मगर 
श्रजनादेवी के मोह के कारणा मैं उधर ग्राता जाता रहा और 
मार्गदशन करता रहा, परन्तु वहां के झगड़े शान्त नहीं हुए और 
कालेज तथा हमारी ma प्रवृत्तिया वहा बंद हो गई | 
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aA : 
जोवन बोमां 


मैंने पारिवारिक दवाव में ग्राकर अपनी विचारधारा के 
विपरात 1938 में staa बीमा करा लिया था | सेवाग्राम पहचन 
पर उस भूल को सुधारने को प्रेरणा हुई। परन्तु अंजनादेवी 
जामा वन्द करने को तयार नहीं थीं । निर्णय के लिये हम दोनों 
न मामला बापू के सामने रखा । वापू ने पूछा: बोमा किसके हक 
म कराया गया हे?” “अंजनादेवो के हक में,” मैंने उत्तर दिया । 
बापू न उनसे पूछा तो उन्होने साफ कहा कि वे बीमा छोड़ने को 
तयार नहीं । इस पर ary का निर्णय यह था कि न्याय के लिहाज 
से बाम पर अंजना का अधिकार है, और वह इसे छोड़ना नहीं 
हत्ती तो वचन पालन के लिये बीमा जारो रहना चाहिये । 
अंजनादेवो संतुष्ट होकर लोटी | 


अपराध स्वीकार 


बैंगलोर से गो-सेवा का प्रशिक्षण लेकर जब मैं सेवाग्राम लौटा 
तब बम्बई से श्रोने चाले समाचारों से थह नतीजा निंकलता था 
कि जेल जाते समथ बापू ने तोइ-फोड आदि कार्यक्रम को स्वीकृति 
दे दी थो । इसलिये मैने 17 ana 1942 को बंगलोर के एक 
विद्यार्थी को एक पत्र में तोड-फोड को प्र रणा कर दी, वह TAA 
डाक में पुलिस ने उड़ा लिया श्रोर भ्रप्रल 1944 में भ्रजमेर के बड़ 
पुलिस आफीसर जेल में मुझ से पूछताछ के लिये आये । मैंने उन्हें 
कुछ भो. बताने से इनकार कर दिया । परन्तु बाद में बापू के एक 
बयान से स्पष्ट gar कि उन्होंने तोड-फोड़ की कभी हिमायत 
नहीं की, इस पर मुझे ग्लाति हुई कि मैंने बापू को गलत समक 
कर बहुत बुरा किया । मैंने इसके प्रायश्चित के लिये सरकार के 
. सामने विद्यार्थी को पत्र लिखना स्वीकार करने का विचार किया 
परन्तु इससे पहले मैं बापू की राय ले लेना चाहता था) जब अंजना- 
देबी मुभसे जेल में मिलने arg तो मैने उनसे मेरी इच्छा बापू तक 
qg चाने को कहा । तदनुसार उन्होंने बापू को पत्र लिखकर उनको 


81 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


UA पुळी । बापू का यह उत्तर TAT । “शामनाराबशा की जी 
कुछ हुआ है उसे अपने बारे में लिखित रूप में स्वीकार करना 
` चाहिये] ऐसा करने से afas सजा grad पड तो भुनत ले 
यही प्रायश्चित हैं । वह भी उसका हदय ,प्रार बृद्धि स्वीकार करे 
तो ही +” 

“इसके बावजूद यदि कुळे भी कानूनी नफलत रह गई हो 
और wearer होता हो तो अबश्य छूट जाय, वक्तव्य में ही कह 


दे कि वक्तव्य शुद्धि के रूफ में है । छूटने के लिये नहीं |” 


मैंने सरकारं की वं था ही पत्रे लिख दिया । परन्तु सरकारे 
ने न मुझे कोई उत्तर दिया, न मुक पर मुकदमा चलाया | मुझ 
सब से अंत में छोड़ कर ही संतोष कर लिया ! अंजनादेवी 
प्रतिचल रही । 


' दवरों के प्रति स्नेह 


जवं मैं 1916 में रामगढ अध्यापक बने कर जाने लगा ती 
मैं श्राजवादेवी को भी साथ ले गया । उंस समय कें बोली “जुगल” 
किशोरजी और दुर्गाप्रसादजी को भी ले चलिये । वहाँ इतकी 
Gets भी होती रहेगी और मेरा भी जी लग जायना ! मैंने सहप 
स्वीकार किया । ये दौनों छोटे भाई मेरे ara दस बंध तक रहें 
MT इसका लालत-वालने KAMA के और शिक्षा-दोक्षा मेरे 
सान्निध्य में हुई । ग्र जनादेवी का व्यवहा/र इतना स्निम्ध i 
«Age रहा कि दोनों बालकों को यां at याद नहीं संताती थीं | ï 
we Sa पर विगंडता तो श्रजनांदेवी मुक ठोक देती किं ईत 

' माँयहां नहीं हैं, भाभीहीहे,) | *' 


1938 में जब मैं श्रजमेर से सेवाग्रोम जाने लेगी तव 
राजस्थान सेकक मंडल की और से" .सकज्य्ोति ” साप्ताहिक : 
रूप में प्रजभेर से निकल रहा था । मंडल के प्रमुख साथिया 
स्थिति ऐसी नहीं, थीं कि वे पत्र के संचालन का. भार उठा सरक 
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ऐसी सूरत में पत्र को बन्द ही कर देना पड़ता तब ग्र जनादेवी 


ने तुरन्त सुझाया कि दुर्गाप्रसादजी को adi नहीं दे देते Í 
उसको ग्राथिक स्थिति श्रौर भी कमजोर थी । परन्तु साहस तगड़ा 
था और ्रजनादेवी के सुझाव के पीछे गांभीये था । दुर्गाप्रसाद न 
मेरी पेशकश तुरन्त ATT कर ली | तदनुसार मैंने प्रस के सामान 
के रूप में सहायता क्री और श्रपने एक दानी मित्र को संकेत किया 
तो उनसे नकद राशि भी मिल गई | इतना ही नहीं जब मैं सेवा- 
ग्राम पहु'चा तो बापू ने पहला ही प्रश्‍न यह किया । “ तुम्हार 
साप्ताहिक की कया व्यवस्था को गई है? मैंने सब हाल सुना 
दिया तो उन्होंने अपने प्रमुख साथी किशोरलोल मश्रूवाला स 
कलकत्ते के स्वगीय भागीरथजी कानोडिया को सहायता के लिए 
पत्र लिखवा दिया । उसके बाद तो भाई दुर्गाप्रसाद ने अपने 
वरिश्चम भ्रौर पराक्रम से “नबज्योति'' को देनिक वशा लिया और 
ya उसके पुत्र दोनबन्धु चौधरी के प्रवन्ध-कौशल से उसके ग्रजमर 
जयपुर और कोटा से तीन दैनिक संस्करण विकल रहे हैं । 


बे सचमुच भ्रजात शत्रु थीं 


अंजनादेवी के ग्रहस्थ-जीवन श्रौर साबजनिक काल में किसी 
से कभी भी झगड़ा नहीं हुआ था। वे सचमुच श्रजात WA थी | 


राजस्थान लोक सेवक संघ 


जव कुछ समय बाद मेरे पुराने साथो शोभालालजी गुप्त, षे. 
सन्द्रभानजी शर्मा और उन्तकी पत्नी दुर्गदिवी एक दिन अचानक भ्रा 
धमके और हीरालालजी शास्त्री को सलाह स मेरे पास म 
लोक सेवक संघ स्थापित करने और YH उसका अध्यक्ष बा 
का प्रस्ताव लाये तो अंजनादैवी का स तुल नहीं था। = र 
जयपुर में रहने को बात उन्हे पसन्द नहे Ae | परन्तु मुझे È 
कार्य में बहुत संभावनाएं नजर ग्राई तो मेरा उत्साह देख £ 
उसका विरोध नहीं किया और जयपुर के समीप हक x | 
रहकर काम संभाला, परच्तु यह चेतावनी झवश्य दे दी कि गाइ 
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बहुत दिन नहीं चलेगी | gar भी वही ale सत्र सेम्मत fanii 
वाले नियम का पालन न हो संकने के कारणा मैं संस्था छोड़कर 
वापस श्रा गया | इसके बाद अंजनादेवी ने मुझसे वचन ले लिया 
कि मैं किसी नई संस्था में कोई जिम्मेदारी नहीं लू गा, भरसक 
सहयोग दे सकू गा | 
जनता पार्टी 


तदनुसार जब जनता पार्टी बनी श्रौर उसमें गेरी दिलचस्पी 
हुई तो अंजनादेवी ने पार्टी बनने का तो स्वागत किया क्योंकि 
मुरी तरह वे भी wa से मानती थीं कि एक बार सत्ता से zz 


AE ee जनता पार्टी के निर्माण में मेरा 

सक्रिय योगदान भी विचित्र रूप में हुआ । बात यह हुई कि उत्तर 
प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री चन्द्रभान गुप्त का पत्र आया कि और 
aa लोग तो मोरारजी देसाई को नई पार्टी का ग्रध्यक्ष बनाना 
चाहते हैं, मगर चौधरी चरणासिह स्वयं इस पद के लिए लालायित 
हैं, इसलिए मेरा उन पर प्रभाव हो तो मैं उन्हें समभाऊ | चरण- 
सिंहजी एक छोटी सी सेवा के कारणा मेरा agar मानते थे । वह 
सेवा यह थी कि कुछ वर्ष पहले जब वे उत्तर प्रदेश के कृषिमंत्री 
थे तब उन्होंने गांवों के बारे में कोई योजना प्रधानमंत्री नेहरूजी 
के पास विचारार्थ भेजी थो, परन्तु नेहरूजी ने उस पर कोई ध्यान 
नहीं दिया । चरणासिहजी fats इतना चाहते थे कि नेहरूजी उस 
योजना को एक बार पढ़ ले और विचार करना स्वीकार कर लें | 
इसके लिये वे मुझ से अ्रपरिचित होने के कारणा मेरे मित्र 
रामचंद्र विकल को साथ लेकर आये और अपनी इच्छा g" 
बताई । मेरे लिए उस की पूर्ति कठिन नहीं थी क्यों कि नेहरू 
जी मेरे द्वारा भेजे हुए सभी कागजात ध्यान से और ग्रविलम्ब 
पढ़ते थे । इस पृष्ठ भूमि के साथ मैं चरणासिंहजी से मिला 
ग्रौर मैंने उन्हें जनता पार्टी के ग्रध्यक्ष पद सम्बन्धी कठिनाई 
बताई, उन्होंने मेरे ही द्वारा. मोरारजी भाई को सन्देश भेज 
दिया कि ग्रध्यक्ष देसाईजी ही होंगे । इस सेवा के बदले में A 

` चन््रभान गुप्त जगजीवन बाबू और मोरारजी भाई 
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सुझाया कि पार्टी की रीति-नीति गांधीवादी हो उसके निर्णय eq 
सम्मति से किये जांये ate जहां मतभेद हो वहां जयश्रकाश बाबू 
से फेसला करा लिया जाय । पहली दोनों बातें तो मान ली गई 


परन्तु तीसरी बात मोरारजी भाई को मान्य नहीं हुई । परिणाम 
सबके सामने है । 


पुनीत जीवन का अंत 


यह 1976 के आस पास की घटनाएं थीं । पिछले पांच 
छ : वर्ष से अंजनादेवी प्रायः बीमार रहने लगीं । रन्त में केसर 
के दो श्राक्रमणों से वे 2% ava 1981 को अस्पताल में 
स्वर्गवासिनी हो गई। इस अवधि में उनसे भ्रनेक परित्यकता 
विधवा भ्रौर अनाथ स्त्रियां मिलीं जिन्हें वे सलाह और सहायता 
द्वारा सांत्वना देती रहीं । मुझसे इन पीड़ित नारियों के लिये 
कुछ न.कुछ कायं करने का उनका आग्रह अंत तक बना रहा | 
अपनी श्रोर से उनके पास जो रूपया था वह सब वे 
इस कार्य के लिये afta कर गई! उनके जाने से मैं ग्रकेला रह 
गया | लिखने-पढ़ने की ग्रादत रही है, इसलिए जी लगने का 
प्रश्‍न एक हृद तक तो हल हुश्रा, परन्तु मानसिक faa बहुत 
कुछ बनी रही । उसकी पूर्तिका उपाय wa एक ही रह गया है 
कि दरिद्र नारायण की सेवा में, उसे लगा कर संगठित और 
स्वावलम्बी बनाने के किसी ग्रभियान में आत्मसात होकर इहलीला 
समाप्त की जाय । उनकी एक मात्र अंतिम इच्छा यही 
रही कि वे भ्रपने पति के देखते-देखते चली जायें। उनका भ्रौर 
किसी चीज में मोह नहीं रह गया था, ईश्‍वर पर उनकी Age 
श्रद्धा थीं | उसने उनकी इच्छा पूरी को । 
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[काशा | गांधीजी के पत्रों 
कौ 
हूबहू नकलें 


अगले कुछ पृष्ठों पर महात्मा 
गांधी के उन कुछ पत्रों की gag 
THOS प्रस्तुत की जा रही हैं जो 
चौधरी-परिवार के सदस्यों के नाम 
समय-समय पर उन्होंने लिखे । साथ 
ही श्रीमती अंजनादेवी के भी दो पत्र जो उन्होंने गांधीजी को लिखे। इन 
पुराने पत्रों से जहाँ तत्कालीन परिस्थितियों का कुछ आभास मिलता है 
वहां गांधीजी के विचारों की झलक भी सहज ही मिल जाती है | 

इन पत्रों से मुख्यरूप से दो बाते स्पष्ट होती हैं। प्रथम तो महात्मा 
गांधी कार्यकर्ताओं एवं उनके परिवार के छोटे-बड़े सभी सदस्यों के साथ 
कितनी आत्मीयता के साथ घुलमिल जाते थे । द्वितीय वे गुजराती-भाषी 
होने के कारणा शुद्ध हिन्दी नहीं लिख पाते थे फिर भी उन्होंने न तो अपनी 
गुजराती भाषा का मोह रखा और न गुलामी की प्रतीक अंग्रेजी भाषा 
जिसपर उनका अपुर्व अधिकार था, को ही अपनाया । गांधीजी ने राष्ट्रीय 
हितों को सर्वोपरि महत्व देते हुए राष्ट्रभाषा हिन्दी का ही अपने रोजमर्रा 
के कार्यो के लिए उपयोग किया तथा देशवासियों को ऐसा करने की सदा 
प्रेरणा देते रहे । 


दुर्भाग्य को बात है कि गांधोजी का नाम लेकर शासन करते वाले 
राष्ट्रभाषा हिन्दी को स्वतत्रता प्राप्ति के 39 वर्षो पश्चात्‌ भी पूरी 
तरह राज-काज की भाषा बनाने से कतरा रहे हैं । 


साथ ही गांधीजी के पत्रों में जहाँ-जहाँ इ. अक्षर का प्रयोग हुआ 
है वहाँ-बहाँ उनका संकेत इत्यादि से है। 
Q ç 
--मोइनराज भ्‌ ण्डारी 
सापादक 
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परिवार के साथ बापू के संबंध 


~ 


~ 


Sm 
et WRENS, 


` 


कुछ पत्र व्यवहार VA > 


a Nae 
\ 


(१) ah पुलक 
4 SR TS ~ 


नि 


A err 


— 


भाई रामनारायरा 
आपका पत्र मीला । मुझे तो कुछ पता भो नहि था कि मेरे बारे में 
श्रद्धानन्द में क्या लीखा जाता है? मैं एक दो अखबार चंद मिनिट के 
लीये देख लेता हूं । मेरा बचाव कोई भी करे, ag भो मैं नहि चाहता हूं । 
मेरे ‘fafaa से किसी पर हमला कोया जाय वह भी मुझे पसंद नहि है । 
इसी पत्र का आप चो वेसा उपयोग करें। मैं प्रताप को लीखता हूं । 
२७-७-२८ आपका 
मोहनदास 
इस पत्र पर सावरमती डाकघर को २७ जुलाई १९२८ को मुहर है, 
इसलिये साबरमती आश्रम से लिखा गया है। इसमें 'श्रद्धानंद' से मतलब 
दिल्ली के हिन्दी साप्ताहिक से और 'प्रताप' का मतलब कानपुर के प्रमुख 
हिन्दी साप्ताहिक 'प्रताप* से है। प्रसंग स्वामी शद्धानंदजी को हत्या का 


मालूम होता है । 


२) 
: मीरजापुर 


ता. १९-११-२९ 


भाई रामनारायण, 

garir पत्र मिला । मैं घौ के बारे में भूल गया था । मेरे नजदीक 
तो घो का प्रतिबंध करने की आवश्यकता नहीं थी । अब उसे छोड़ दिया 
जाय और आवश्यक मात्रा में घी लिया जाय । शरीर अच्छा बता लेना 
चाहिये। ता. २४ की प्रातःकाल मेरी Sa अजमेर पहुंच जायगी । मेरा 
मौन होगा । हरिभाऊ से भी खबर दीया जाय | पे बा 
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भाई रामनारायण, 


तुमारे खत का मैंने हरिजन सेवक में उपयोग किया है- देख लेना । 
दी. ब. और तुमारे धनिकों के पास जाकर कुओं के लिये दान लेना 
चाहिये | नकसा बनाना चाहिये ओर कहां कहां कुओं की आवशयकता है 
बताना चाहिये कितने हरिजन हैं वे क्या करते हैं इ. खबर का संग्रह प्रगट 
करना चाहिये 1 कूए का क्या खर्च होता है इ. खोज करो । 


अंजनी देवी को आशीर्वाद 


२-४-३३ बापू के आशीर्वाद 
यह यरोड़ा जेल से लिखा गया था । 


(४) 
चि. रामनारायण, 


तुमारा समय भरा है, भब ज्यादा काम नहि लेना । gare मुख्य 
काम खादी शास्त्र में प्राविण्य पाना है. आंध्रा की पद्धति से धुनने में कुछ 
भी कष्ट नहीं होता है । कृष्णदास से पूछो । 
२५-२४० बापु 


(५) 


चि. रामनारायण, 


अंजना का मैंने सुना था. दु:ख हुआ लेकिन गभराहट जैसा कु 
agi आज प्राथना के बाद शीघ्र मौन खुलेगा तब हम तीन बैठ जाय: 
` एकान्त हि होगी, घूमने का समय बात करना ठीक नहि होगा । 
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महाबलेश्वर 
२-५-४३ 
चि. अंजना, 


तुमरा खत मिला है. रामनारायण की मैं फिकर नहि करता हूं । 
वे बहादुर है । अच्छे हो जायंगे, तुमने खत दिया सो अच्छा हो gar है, 
लड़के सब अच्छे हैं सुनकर खुश होता हु, अब तो सब aga मोटे लगते 
होंगे. उनका अभ्यास क्या हो रहा है लिखो. तुमने ठिकाना नहीं दिया 
है तुम केसी हो? मैं अच्छा हु । 


बापु के भाशीर्वाद 


महाबलेशवर 
१५-५-४५ 
चि० सीता, 
तेरा खत अच्छा है । सुभद्रा तो अब मुझे रामायण सुनायगी | तेरा 
अभ्यास भी अच्छा लगता है. प्रताप ने बहुत अच्छा किया है ? जुगल- 
किशोरजी कहां सीखे ? मा को क्या चिकित्सा चलती है? मैं उत्तर 
दू या नहीं मुझे लिखाकर. जहां तक मुझे स्मरण है पारनेरकरजी ने 
मुझे कुछ दिया नहीं शायद बात की होगी । पिताजी को मेरे आशीर्वाद, 
में आशा रखता हू. वह बिलकुल अच्छे और ताकतवर हो जायंगे | 


बापु के आशीर्वाद ! 
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(5) 
८-११-४५ पुना 
चि० रामनारायण, 
तुम्हारा sre मिला | मुझे अच्छा लगा । 'ऐसी बिन मांगी राय 
भेजते रहो। तुमने जो लिखा उसका प्रतिबिम्ब मैंने अपने भ्रमण में 


पाया है | 
बापु ना आशीर्वाद 


(९) 
भटनागर का वंग्ला 
; पाल बीचला 

a a अजमेर, १८-९-४६ 
पूज्य बापुजी, 

सादर प्रणाम ! सेवा ग्राम से विदा होते समय भापने कहा था कि 
तू काफी सूत कातती रहेगी तो वह अच्छी सेवा समभू गा । आपकी इस 
आज्ञा के अनुसार आपकी पिछली वर्षगांठ से अबतक मेरे घर में ७ लाख 
८० हजार गज सूत कत चुका है| इसमें ३/४ के करीब मेरा और बाकी 
दूसरे चारों कुटुम्बियों का काता हुआ है। लगभग १२५ गज कपड़ा भी 
घर के सूत का बुना हुआ है। इस तरह हम आपकी ७८वीं सालगिरह 
मनायेंगे | 

इस कताई में यह अनुभव हुआ है कि घर का काम करके भी रोज 
४ गु डी मैं कात सकती हूं और दस साल को सुभद्रा थोड़ी पढ़ाई लिखाई 
भोर थोड़ा घर का काम करके रोज दो गुडी कात सकती है । 

हमने अपने घर के हाते में एक छोटा सा साग भाजी व फलों का 
बगीचा भी अपने हाथों लगाया है । इससे हमारा आधा काम चल जाने 
को उमीद है | 

हम सबका स्वास्थ्य अच्छा है। सब आपको प्रणाम लिखाते हैं। 
आशा है आप तंदुरुस्त होंगे । 


Kr iy se 


आपको पुत्री 
अंजना 
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चि० अंजना, 


तुम्हरा खत मिला--जो हिसाव तुमने भेजा है उसके लिये तो 
अवश्य धन्यवाद देना ही चाहिये. रोज ४ गुडी ( ६४० तार की एक ) 


कातती हो उसमें कितना समय जाता है? सुभद्रा दो कातती है उसका 
समय कितना जाता है. सीता क्‍या करती है । 


- बापु के आशीर्वाद 


ES) G 


(11) 


पाल बीचला 
अजमेर १-१०-४६ 


पुज्य बापूजी, 
सादर प्रणाम ! 


आपका कार्ड मिला ! मैं लगातार बैठकर नहीं कातती, बीच बीच 
में जब समय मिलता है तब कात लेती हू. । दिनभर का ओसत ४ 
गुडी समभिये । कोई ६ घंटे लगते हैं । 


चि० सुभद्रा आजकल तो स्कूल जाने के कारण रोज नहीं कातती । 


उसे दो गु डी कातने में करीब ५ घंटे लगते हैं । 


fao सीता मेट्रिक की तयारी कर रही है। जब कातती थी ag 
भी दो गू'डी रोज कर लेती थी । उसे भी करीब ५ घटे लगते थे । वैसे 
हम पांचों ही आदमी कातते हैं पर नियमित नहीं । 


आपको पुत्री 
अंजना 
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यू तो बापू से हमारा बहुत पत्र व्यवहार gaT क्योंकि हमें दो तीन 
वर्ष तक तो सावरमतो और सेवाग्राम आश्रमों में २४ घंटे ही उनके साथ 


रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था, वैसे १९२० से १९४७ तक का सेवाकाय a 


हमने उनके art दर्शन में किया । लेकिन हमारा अधिकांश पत्र व्यवहार ' 


और बापू संबंधी हमारी सामग्री दिल्ली का नेहरू स्मारक संग्रहालय और | .. i 


बीकानेर का केन्द्रीय लेखागार वाले ले गये ये कुछ पत्र संयोग से ही 
हमारे. प्रास:ंच्न:-रहे हैं। परन्तु इनसे भी बापू को आत्मीयता बखूबी 
श्रगठ होती है 1- ag हमारे हो साथ नहीं, उनके सभी अनुयायियों के साथ 
,थी | . वे. सब्रके 'प्ररिवारों से: उनके बच्चों और पत्नियों तक से सीधा 
Sarre रखते थे "अर संकट तथा बीमारी में तो उनकी पूरी संभाल 
AE 


waa 
oT 


ie उपरोक्त पत्रों में बापू ने दो शब्द इस्तेमाल किये हैं 'अभ्यास' ओर 
धन्यवाद” । इनका हिन्दी में तो अर्थ होता है 'आदत' ओर 'शुक्रिया: 
परन्तु गुजराती में पढ़ाई भौर बधाई होता है, पाठक वेसा ही समक लें | 


बापु के जानने वाले सभी जानते हैं कि बापू सूत कताई को कितना 
महत्व देते थे, यहां तक कि एक काल में कांग्रेस की सदस्यता की फीस 
ही एक विशेष मात्रा में, अपना कता हुआ सूत माना जाता था। इस 
पेमाने से नाप कर बापू ने अंजनादेवी को आश्रम में सबसे तेज कातने 
बाली की उपाधि प्रदान की थी | 
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off शमनाशयण चौधर 


xX 


उक्त पुस्तकों के प्रकाशक 


अन्य पुसा ` 
1, बापृं ! मैंने क्या देखा क्या सम | 
3, रिफलेक्शन्स ऑफ एं सोइयल ae. eee E 
4, नेहरूजी अपनी ही भाषा में मूल्य 4.00 
5, » » »' __ (अंग्रेजी में) मूल्य 4.00 
6. वर्तमान राजस्थान (अप्राप्य) 
7, आधुनिक राजस्थान का उत्थान मुल्य 8.00 
` 8. बीसवीं सदी का राजस्थान मूल्य 50.0 
9, नेहरूजी-मेरी नजर में मूल्य 3.00 
10. गांधी मार्गीय पत्रकारिता के करिइभे मूल्य 2.00 , 
11. नेहरूजी के साथ दस वर्ष (प्रेस मे) `` 


Pa संख्या |, 2, 3, 4, एवं 9--नवजीवन प्रकाशन मन्दिर, 
अहमदाबाद । क्रम सं. 7--श्री मोहनराज भण्डारी, मंली--राणस्थान 


via nr 


प्रकाग्रन मण्डल, 62 महावीर कॉलोनी पुष्कर रोड अजमेर | क्रम सं. 8 
-श्री जयकृष्ण अग्रवाल, कृष्णा sed कचहरी रोड, अजमेर | 
क्रम सं. 10--श्री युगलकित्नोर चतुर्वेदी, प्रियंवदा सदन, अरोक मारं, 


जयपुर । 


x 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


a 
v 


